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विद्या-वारिधि (पी-एच.डी) उपाधि हेतु प्रस्तुत 


शोध प्रबध 
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महेश योगी वैदिक -विइ्व बिलासपुर (म.प्र.) 
में विद्या-वारिंधि (पी-एच.डी,) की उपाधि के लिए "उपनिषदों 
में शुरु-शिष्य परम्परा एक पश्शीलन”” नामक यह शोध 


प्रबंध मेरै द्वारा प्रस्तुत किया जा र्हा हैं | 


में ag घोषणा करती हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार इस 
attet- प्रबंध की विषय = - कोई भी शोध कार्य “ विद्या- 
वारिधि” उपाधि के लिये किसी भी विश्वविद्यालय में प्रस्तुत 
नहीं किया गया हुँ १ 


तिथि- बसंत पंचमी 
दिनांक 10/02/2000 


"War SI 
अनुसंधात्री 
माया डाच्ता 
एम.ए. “संस्कृत, हिन्दी, इतिहास) 
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aft exper योगी Naa faoc Herer anaye (snm) की 
Sara sate? & fay “उपनिषदौं में गुरू-शिष्य परम्परा 

एक परिशीलन?!? m7 Mer nat; DS fce 2x gof किया 
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ST. जगतलाशयण zA 
भूतपूर्व अध्यक्ष (अवकाश प्राप्त) 
संस्कृत विभाग 
सी.एम.दुबे स्नातकोत्तर महाविद्यालय 
बिलासपुर (म.प्र.) 
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आभार अभिव्यक्ति 


बाल्यकाल से संस्कृत भाषा के प्रति विशेष रुचि होने के कारण मैं संस्कृत पढ़ने 


का tg निश्चय कर एम.ए. का अध्ययन करने लगी | महाविद्यालयीन पाठ्यक्रम में 


श्रीमद्भगवद्गीता रुपी अमृत को सेवन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | उसके आध्यात्मिक 


दार्शनिक एवम्‌ शिक्षाप्रद उपदेशों से प्रभावित होकर मुझे उपनिषदों में शोध करने की प्रेरणा 


प्राप्त हुई । 


यथावसर मुझे  “उपनिषदो A शुरु शिष्य परम्परा एक 


परिशीलल = नामक विषय पर शोध कार्य करने का सुअवसर प्राप्त हुआ | उपनिषदों 


में ब्रह्म की विलक्षणता, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, जीव आदि विविध विषयों का ज्ञान 


प्राप्त करने का सुअवसर मिला । तथापि प्रातिभ वैदुष्य के धनी परम-पूज्य गुरुवर डॉ. जगत 


नारायण दुबे जी की अलौकिक प्रतिभा एवम्‌ समुद्रवत्‌ गंभीर विद्वता से परिपूर्ण निर्देशन के 


कारण ही यह शोध प्रबंध पूर्ण हो सका है। 


पूज्य TER डो.जगत ज्ाशायण GA जी की असीम अनुकम्पा के फलस्वरुप 


ही मैं इस दुष्कर कार्य को करने में सफल हुई हूँ, अतः मैं उनका हृदय से आभारी Ñi 


रविशङ्कर : विश्वविद्यालय रायपुर, शासकीय संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर, 


शासकीय कन्या महाविद्यालय बिलासपुर, श्री निवास संस्कृत महाविद्यालय - बिलासपुर, 


राघवेनद्रराव-बिलासपुर' से ग्रंथ प्राप्ति के रुप में जो मुझे सहायता प्राप्त हुई उसके लिए 5 


इन संस्थाओं का आभारी हूँ | 
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आदरणीया परमश्रद्धेय गुरुवर डो-सीमा श्रीवास्तव Y अपना बहुमूल्य समय 


प्रदान कर मेरा पथ-प्रदर्शित किया है अतएव मैं उनका हृदय से आभारी हूँ | 


पूज्यवर रमेश भैया ने मुझे शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर योगदान दिया है 38 
मैं कभी नहीं भुला सकती | अंत में श्री सम्पतलाल गुप्ता जी एवं श्री राममनोरथ जी ने 
इस कार्य में सम्पादन हेतु मुझे सदैव उत्साहित एवम्‌ प्रेरित किया है | उसके लिए मैं दोनों 
बन्धुओ के प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ | 


चिरंजीव दिनेश गुप्ता ने इस शोध कार्य में अनेक विध सहायता प्रदान की है 


जिन्हें शुभाशीः देना मैं अपना पुनीत कर्तव्य समझती ' हूँ | 


श्री सुरेन्द्र रवानी ने अथक परिश्रम द्वारा सावधानी पूर्वक टङ्कण कार्य सम्पादित 


किया है, अतएव उनका मैं कृतज्ञ हूँ | 


तिथि बसंत पंचमी 
दिनांक 10-02-2000 
अनुसंशात्री 
श्रीमती माया गुप्ता 
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8- परमात्मा के स्वरुप का विवेचन | 

9- जीवात्मा और परमात्मा का नित्य सम्बन्ध | 
10- परमात्म प्राप्ति के उपाय | 
11- इन्द्रियो की बहिर्मुखता | 
12- अविवेकी और विवेकी का अन्तर | 
13- जीवात्मा की गति का विवेचन | 

14- संसार रुप अश्वत्थ वृक्ष का विवेचन | 
15- प्रभु की सर्वशासकता का प्रतिपादन | 

तृतीय अध्याय 79-122 


। 1- प्रजोत्पत्ति के विषय में कबन्धी का प्रश्न | 
2- प्रजा के आधार के विषय में भार्गव के तीन प्रश्न | 
3- प्राण की उत्पत्ति के विषय में आश्वलायन के छ: प्रश्न | 
4- गार्ग्यमुनि द्वारा जीवात्मा एवम्‌ परमात्मा के विषय मे प्रश्न । 
5- ओङ्कारोपासना के विषय में सत्यकाम का प्रश्न | 
6- सोलह कलावाले पुरुष के विषय में सुकेशा का प्रश्न | 


चतुर्थी अध्याय 123-173 
1- परा और अपरा विद्याओं का ज्ञान | 
2- परा और अपरा विद्याओ का स्वरुप | 
3- अविनाशी ब्रह्म का स्वरुप । 
4- जगत्‌ की उत्पत्ति का क्रम । 
5- श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु तथा अधिकारी | 
6- निराकार परमेश्वर के स्वरुप का विवेचन | 
7- भगवान्‌ का विराट्‌-रुप तथा सृष्टि क्रम | 
8- अन्तर्यामी परमेश्वर का ज्ञान | 
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9- परमेश्वर का स्वरुप तथा सर्वव्यापकता | 
10- परमात्मा की प्राप्ति के साधन, सत्य, तप ज्ञान तथा ब्रह्मचर्य | 
11- सत्य की महिमा | 
12- अन्तःकरण'की शुद्धि | 
13- निष्काम भाव तथा सकाम भाव | 
14- महापुरुषों की मुक्ति तथा जीवन्मुक्त महात्मा का लक्षण | 
: 15- ब्रह्मविद्या के दान की विधि और उस विद्या का अधिकारी | 
पंचम अध्याय 174-205 
1- परमात्मा द्वारा सम्पूर्ण लोको की ब्रह्मा की तथा 
लोकपालों की स्थिति का विवेचन | 
2- परमात्मा द्वारा मनुष्य शरीर का निर्माण | 
3- परमात्मा द्वारा अन्न की सृष्टि | 
4- परमात्मा का मनुष्य शरीर में प्रवेश । 
5- परमात्मा का साक्षात्कार | . | 
6- पुरुष का प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय जन्म एवं 
। जन्म मृत्यु से छूटने का-उपाय | 
7- परमात्मा और जीवात्मा | 
8- परमात्मा की सत्ता का ज्ञान 
9- समपूर्ण जगत के रचयिता 
(संचालक, रक्षक और आधार परमात्मा की महिला) 
10- श्रज्ञान - स्वरुप परमात्मा के ज्ञान से परमधाम की प्राप्ति | 
षछ्ठ- अध्याय 206-258 
1- परमेश्वर की वायु नाम से स्तुति | | 
2- वेदमन्त्रों के उच्चारण के नियम | 
| 3- लोक, ज्योति, विद्या, प्रज्ञा और शरीर विषयक संहितोपासना | 
4- परेश्वर के हृदयाकाश में निवास का निरुपण महापुरुष का 


Li 
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क्रमशः भू. Ja: स्वः महः लोको में जाने का निरुणवा 
5- AER की महिमा तथा सदाचार के पालन की आवश्यकता | 
6- भावना - शक्ति की महिमा | 
7- गृहसी धर्म पालन की शिक्षा | 
। 8- परमेश्वर की स्तुति | 
9- हृदयगुहा में निहित परमेश्वर का ज्ञान | 
10- मनुष्य शरीर की उत्पत्ति | 
11- अन्न की महिमा, प्राण की महिमा, मनोमय शरीर की महिमा | 
12- विज्ञानमय जीवात्मा का स्वरुप तथा विज्ञानात्मा की महिमा | 
13- ज्ञानी पुरुष को निर्भयपद की प्राप्ति तथा परमात्मा से विमुख 
पुरुष को जन्ममरणरुप की प्राप्ति | 
14- सर्व खलु इदं ब्रह्म (सब कुछ ब्रह्म है) इस तत्त्व का विवेचन | 
15- अतिथि सेवा का महत्व एवम्‌ परमात्मा की प्राप्ति | 
| सप्तम अध्याय - d 
_ ]- काल स्वभाव प्रारब्ध आदि की जगतत्कारणता का खण्डन | 
2- विश्वचक्र तथा विश्व नदी का निरुपण | 
3- परमात्म-स्वरुप के अज्ञान से जीवात्मा का बंधन तथा 
ज्ञान से मोक्ष का निरुपण | 
4- AER की उपासना - जीवात्मा तथा परमात्मा का स्वरुप 
एवं ब्रह्म का साक्षात्कार | 
5- सत्य और तप के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति । 
6- ध्यान, योग विधि तथा प्राणायाम का क्रम | 
| 7- योग - साधना से विभिन्‍न सिद्धियों की प्राप्ति | 
8- सम्पूर्ण संसार की उत्पत्ति, स्थिति संचालन तथा 
विलयन करता परमेश्वर | | | 
9- परेश्वर के ज्ञान से जन्म-मरण का नाश | 
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10- परमात्मा के स्वविशेष तथा निर्विशेष स्वरुप का विवेचन |. 
11- महात्मा के स्वअनुभव का वर्णन | 
12- जीवात्मा तथा परमात्मा की भिन्नता का प्रतिपादन | 
13- आज्ञानी जीवों के बंधन का निरुपण | 
14- माया और मायापति परमेश्वर का निरुपण | 
15- परमेश्वर की महिमा से सृष्टि चक्र का संचालन | 
16- जीवात्मा का देवयान, पितृयान तथा नाना योनियो में भ्रमण | 
17- जीवात्मा का स्वरुप | 
18- जीव के आवागमन के कारण | 
19- परब्रह्म के प्रकाश से सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशित | 
20- श्वेताश्वतर ऋषि को ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति एवम्‌ 
ब्रह्मविद्या के अधिकारी का विवेचन | 


उपसंहार | 336-342 
' सहायक ग्रंथों की सूची 343-347 
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विषय-पश्चिय 


वेद तथा ब्राह्मण भाग के ज्ञानकाण्ड को उपनिषद्‌ कहा जाता है | आत्मा को 
परब्रह्म के रुप में प्रतिष्ठित करने वाला ज्ञान उपनिषद्‌ नाम से अभिहित किया जाता है | वेद 


का अन्तिम भाग होने के कारण इसे वेदान्त भी कहा जाता है | 


अर्थात्‌ उपनिषदो को प्रमाण स्वरुप मानकर चलने वाला शास्त्र वेदान्त है । उपनिषद्‌ 
शब्द से ज्ञानकाण्ड केउस विशाल दार्शनिक साहित्य का बोध होता है, जो वैदिक कर्मकाण्ड की 
प्रतिक्रिया से उत्पन्न हुआ था । वेद शब्द मूलतः वैदिक संहिताओ का ही वाचक है ब्राह्मण ग्रंथों 
का नहीं | किन्तु यदि संहिता मूल है तो ब्राह्मण उसका व्याख्यान या भाष्य | वैदिक साहित्य 


में ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद्‌ का भी समावेश है | 


वस्तुतः उपनिषद्‌ शब्द का मूल प्राचीनतम्‌ भाव था किसी गुप्त ज्ञान की प्राप्ति 
के लिये शिष्य का गुरु के समीप बैठना । यह गोपनीय ज्ञान या सिद्धांत जो ऐसी गुप्त स्थिति 
में प्रदान किया जाये | प्रायः सभी उपनिषदों में यही कहा जाता है कि यह विद्या केवल विश्वास 
पात्र शिष्य या ज्येष्ठ पुत्र को ही दी जाये | सर्वप्राचीन उपनिषद्‌ वे हैं जो ब्राह्मण ग्रंथों के अंत 
में जुड़े हुये प्राप्त होते हैं । 


OOO 
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उपनिषद्‌ का अर्थ 


उपनिषद्‌ शब्द उप एवम्‌ Ryde सद्‌ धातु से क्विप प्रत्यय लगाकर बना 
है । सद्‌ धातु का अर्थ है नाश, गति और शिथिल करना | उप का अर्थ है 'समीप'तथा 


TT का अर्थ निश्चय पूर्वक है | 


उपनिषद्‌ शब्द से निकलने वाला अर्थ है -” वह विद्या या शास्त्र या विषय, 
जिसकी प्राप्ति से अविद्या का निश्चित्‌ रुप से नाश होता है | जो मोक्ष की इच्छा करने वाले 
को ब्रह्म या विद्या के समीप ले जाकर उसका साक्षात्कार करा दे, और संसार के बंधनों को 
शिथिल कर दे | उपनिषद्‌ वैदिक साहित्य का अन्तिम भाग है । इसी कारण इसे वेदान्त भी 


कहा जाता है | 


चारों वेदों की 1180 उपनिषद्‌ हैं, परन्तु सामान्यतः उपनिषद्‌ 108 हैं जिनमें 


11 प्रमुख हैं, 


यथा :- ईशावास्योपनिषद्‌ , केनोपनिषद्‌ , कठोपनिषद्‌ , प्रश्नोपनिषद्‌ , माण्डूक्योपनिषद्‌, 
मुण्डकोपनिषद्‌, ऐतरेयोपनिषद्‌ , तैत्तिरीयोपनिषेद्‌ , तथा श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ हैं | 


वेदों के प्रमुख विषय हैं :- कर्म, उपासना, ज्ञान, ब्राह्मण तथा संहिताभाग में 
कर्म विषय का प्रतिपादन संहिता एवम्‌ आरव्यक में उपासक तथा उपनिषदों में मोक्ष का साधन 


बताते हुये ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है | 
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उपनिषद्‌ का महत्व 


उपनिषद्‌ का बड़ा ही महत्व है | वेद, आगम - निगम शास्त्रों एवम्‌ पुराणों का 
जो गहन ज्ञान है, वह उपनिषदों में समाहित है | स्वामी विवेकानन्द कहते हैं कि उपनिषदो को 
पढ़ता हूँ तो मेरे आंसू बहने लगते हैं, यह कितना. महान्‌ ज्ञान हैं | 


हमारे लिये यह आवश्यक है कि उपनिषदों में सन्निहित तेजस्विता को अपने जीवन 
विशेष रुप से धारण करें | उपनिषद्‌ शक्ति की खान है.।, उनमें ऐसी शक्ति भरी पड़ी है, जो 
सम्पूर्ण को बल, शौर्य एवम्‌ नवजीवन प्रदान कर सकती है | 


उपनिषद्‌ ज्ञान की आवश्यकता न केवल बह प्राप्ति के लिए ही, अपितु दैनिक 
जीवन के लिए भी उपयोगी है । उपनिषद्‌ साहित्य वह शक्ति करता है, जिसके द्वारा मनुष्य जीवन 
- संग्राम का धैर्य तथा साहस से मुकाबला करता है | जीवन का चाहे वह आध्यात्मिक हो 
या भौतिक दोनों मे उपनिषद्‌ अत्यन्त आवश्यक हैं | 


वेद तथा ब्राह्मण भाग के ज्ञानकाण्ड में उपनिषद्‌ कहा जाता है | आत्मा को 
परब्रह्म के रुप में प्रतिष्ठित करने वाला ज्ञान उपनिषद्‌ नाम से अभिहित किया जाता है | वेद 
का अन्तिम भाग होने के कारण इसे वेदान्त भी कहा जाता है | 


| 0 = TI ARTETA NA 22 


अर्थात्‌ उपनिषदो को प्रमाण स्वरुप मानकर चलने वाला शास्त्र वेदान्त है | उपनिषद्‌ 

शब्द से ज्ञानकाण्ड के उस विशाल दार्शनिक साहित्य का बोध होता है जो वैदिक कर्मकाण्ड 

की प्रतिक्रिया से उत्पन्न हुआ था | वेद शब्द मूलतः वैदिक संहिताओ का ही वाचक है, ब्राह्मण 

a का नही | किन्तु यदि संहिता मूल है तो ब्राह्मण, आरब्यक, उपनिषद्‌ का भी समावेश 
| 


वस्तुतः उपनिषद्‌ शब्द का मूल और प्राचीनतम भाव था । किसी गुप्त ज्ञान की 
प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के समीप. बैठना | यह गोपनीय ज्ञान या सिद्धांत जो ऐसी गुप्त 
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स्थिति में प्रदान किया जाय | प्रायः सभी उपनिषदों में यही कहा जाता है कि यह विद्या केवल 
विश्वास पात्र शिष्य या. अपने पुत्र को ही दी जाय | 


सर्वप्राचीन उपनिषद्‌ वे हैं जो ब्राह्मण ग्रंथोंकेअंत में जुड़ें हुये प्राप्त होते हैं । 


प्राणियों के बाहा अर्थों का प्रकाश करने वाली तथा नाना प्रकार से उपकार करने 
वाली अनेक विद्याएँ हैं, परन्तु पूर्ण पुरुर्षाथ को प्रकाशित करने वाली , परमार्थ की ओर अग्रसर 
करने वाली, परम उपकारिणी विद्या उपनिषद्‌ ही हैं जिस ज्ञान से पुरुषो को परम शान्ति की 
प्राप्ति होती है, वही परमार्थ ज्ञान कहलाता है । . 


यथा- TAI Sands’ GERIET: 2 / 
( आग. 17) 
IT DA & S 27/25 / 
(छा. उप. 6/8/7) 
आदि कथन उपनिषद्‌ विद्या; की परमार्थता को बतलाते है | 


'परमात्मदेव को जानकर समस्त बंधन कर जाते हैं। क्योंकि क्लेशो के क्षीण 
होने पर जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है | दुःखों के मूल का नाश हुए बिना दुःखों 
का आत्यन्तिक नहीं होता ।' | 


जन तक यह शरीर बना हुआ है तब तक सुख और दुःख का निवारण नहीं 
हो सकता । यदि मनुष्य सांसारिक विषयों से विराम ले ले, तो उसके लिये अत्यन्त दुःख-निवृत्ति 
हस्तामलकवत्‌ हो जाय | अतः मुमुक्षुजनों को दूसरे उपायों का अनुसरण न कर मोक्ष-प्राप्ति के 
लिए सुन्दर एवं सत्य मार्गो को अपनाना चाहिये । 


मनुष्य को राग द्वेष से ऊपर उठकर परमार्थ के कार्य में लगकर अपने जीवन 
को सफल बनाना चाहिये | ज्ञान ही अज्ञान का निवारक है | वस्तु की प्राप्ति में कारणभूत अज्ञान 
को दूर करने वाला एकत्वसाक्षात्कार रुप तत्त्व ज्ञान ही है | मनोनिग्रह और भगवद्उपासना ज्ञान 
की प्रथम सीढ़ी है । | | 
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सहस्त्रो माता-पिता की अपेक्षा मनुष्य का परमहित करने वाली उपनिषद्‌ - विद्या 
स्वयं ही औपनिषद्‌ ब्रह्मतत्त्व की नित्यता प्रदर्शित करती है । कारण से कार्य में जो भेद है, 
वह केवल नाम और रुप का ही भेद है | | 


निश्चयपूर्वक आकाश ही नाम और रुप का निर्वाह करने वाला अर्थात्‌ उनका 
आधार है, वे दोनों जिसके भीतर हैं, वह ब्रह्म हैं ।' 


'तत्त्वमसि' 'सो5हमस्मि' आदि महावाक्यो d उत्पन्न अखण्ड परा बुद्धि, वेदो 
के पूर्वभाग में अर्थात्‌ कर्मकाण्ड में ज्ञान से भिन्न, कर्ममात्र है । कर्मकाण्डोक्त क्रियाओं से ध्यानादि 
उपासनाओं का इतना ही अन्तर है कि वे मानसिक क्रियाएँ है । उपनिषद्‌ के यथार्थ ज्ञान से 
प्राप्त होने वाली जो परमार्थ दृष्टि है, वह आत्मदर्शन की ही है। देह-देही में अभिन्नता शास्त्र 
शब्द का मुख्य अर्थ साक्षात्‌ उपनिषद्‌ ही है | 


सम्पूर्ण वेद ओम्‌' के ही प्रतिपादक हैं | माण्डूक्योपनिषद्‌ का उद्देश्य एकमात्र 
ओंकार के अर्थ का प्रतिपादन है at, उ और म्‌ इन तीन मात्राओ के बाद चतुर्थ पाद वह 
र्म परम शान्त, परमकल्याण मय तथा भेद रहित हैं | वही आत्मा है ।' क्योंकि वह आत्मा 
सैकड़ों उपनिषदों के द्वारा भी एकत्त्वरुप से जानने योग्य है । जो ब्रह्म को जान लेता है, वह 
निश्चय ही ब्रह्म ही हो जाता है | 


“WAT 3J78/8-g08/8-0s one 1/2? 
सम्पूर्ण वेदों का एक ही तात्पर्य है सर्वे वेदा यत्पदमामग्नन्ति , यह बात कठोपनिषद्‌ 


में कही गई है । श्रुति के शीर्ष स्थान में अवस्थित समस्त उपनिषदों का तात्पर्य एक मात्र ब्रह्म 
तत्त्व में ही है । ह~ rn 
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श्रीमज्जंगदगुरुशंकराचार्य ने कहा है कि à धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-इन चार 
प्रकार के पुरुषार्थो में परम निःश्रेयस रुप मोक्ष ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है | चौरासी लाख 
योनियो में बारं-बारं जन्म मरण की प्राप्ति रुप घोर संसार से पार होने के लिये परम पुरुष शान्ति 
प्राप्त करने के लिये, मोक्ष प्राप्ति के लिये सदैव प्रयत्नशील होना चाहिए | मोक्ष अमृतत्वरुप 
है | उसकी प्राप्ति के लिये मानव-जन्म स्वर्ण सुयोग है, क्योंकि मनुष्य के सिवा और किसी 
प्राणी को उस योनि में रहते हुये कैवल्य- मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती | इसीलिये शास्त्रों 
में मानव जन्म को दुर्लभ कहा गया है :- 


6 “777077 म LOI geras! 2 


किसी प्रकार परम दुर्लभ मानव जन्म पाकर, सम्पूर्ण श्रुतियों का आद्योपान्त 
अनुशीलन करने वाले पुरुष यदि अपनी मुक्ति के लिये प्रयत्न नहीं करता तो वह निश्चय ही 
आत्महत्यारा है | वह मूढ़ मानव सदा अनित्य भोगों में फँसे रहने के कारण अपने आपको 
विनाश के गर्त में गिरा रहा है | 


HTA प्रत्येक पुरुष का कर्त्तव्य है कि वह क्षणमात्र सुख देने वाले अनित्य 
सांसारिक विषय - भोगों में न dust आध्यात्मिक साधनों में संलग्न होकर सदा आत्मतत्त्व 
के बोध को लिये प्रयत्न करें | | 


गुरु की शरण होकर और उनके समीप रहकर वेदोक्त आत्मतत्त्व का दम्भ अहङ्कार 
आदि विकारों से रहित होकर श्रवण करें । वेद के चार भाग है संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और 
उपनिषद्‌ | उपनिषद्‌ में केवल ज्ञान का भण्डार है | अतएव उपनिषद्‌ विद्या अन्य विद्याओं की 
अपेक्षा प्रधान एवम गौरवमयी है | इसी विद्या को लक्ष्य करकेकहा गया है कि- 


2 dar या Aga? 
गीता में भगवान्‌ ने स्वयं कहा है- “भै विद्याओं में अध्यात्मक विद्या हूँ ।परा 


विद्या वह है, जिससे उस अविनाशी ब्रह्म का ज्ञान होता है, इसी को मोक्षदायिनी विद्या 
अध्यात्मविद्या, परमात्म विद्या आदि कहा गया है । 
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जो समस्त अनर्थो को उत्पन्न करने वाले संसार का नाश करती है, संसार की 
कारणभूत अविद्या को शिथिल करती है तथा ब्रह्म की प्राप्तिकराती है, वह उपनिषेद्‌ विद्या है। 


जब तक उपनिषदोका श्रवण, मनन निदिध्यासन होता था, तब तक देश में सर्वत्र 
सुख-शान्तिमयी सम्पदा सुशोभित होती थी । जब से भारतवर्ष उपनिषदो के अमृतमय उपदेश 
पर ध्यान न देकर पाश्चात्य राष्ट्रों की भाँति भौतिकवाद और नास्तिकता का अन्धानुकरण करने 
में तत्पर हुआ; तभी से यहाँ दरिद्रता, राग द्वेष आदि दोष, अशान्ति तथा दुःखमय कोलाहल 
बढ़ने लगा है । 


श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्य अनन्तश्री स्वामी जी ने कहा है-बाह्य विज्ञान से मनुष्य 
को सच्ची शान्ति नहीं मिल सकती । उपनिषद्‌ विद्या के सम्यक्‌ ज्ञान से ही मनुष्य शोक-मोह 
से निवृत्त होकर शाश्‍वती शान्तिको प्राप्त कर सकता है | 


अनन्तश्री पूज्य स्वामीश्रीकरपात्री जी महाराज ने भी कहा है- कि प्रत्येक चैतन्याभिन्न 
परब्रह्म को प्राप्त कराने वाली, निसन्धिबन्धनात्मिका, चिज्जडय्रन्धिस्वरुपा अविद्या को शिथिल 
करने वाली,अविचारित रमणीय नामरुप- क्रियात्मक मायामयविश्वप्रपञ्च को समूलोन्मूलन करने जीव 
की ब्रह्मात्मता को बोधित करने वाली ब्रह्मविद्या ही उपनिषद्‌ है । | 


उपनिषदों का सार होने से ही गीता. में भी गीतोपनिषदू का व्यवहार होता है 
| गीता का भी मूल होने से उपनिषदों की महिमा अत्यन्त प्रख्यात है | जैसे इक्षुदण्ड की अपेक्षा 
भीउसके सारभूत शर्करा-सिताआदि की मधुरता के समान उपनिषदों से भी अधिक मधुरता गीता 
में | अतएव उपनिषद्रप गौओ का अमृतमय दुग्ध गीता को कहा है :- 


watua ya? MEN QE न्ऐेपालनन्व्न;: / 
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स्वामी जी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती महाराज ने कहा है- “ज्ञान स्वतः प्रमाण 
है, परतः प्रमाण नहीं | सम्पूर्ण व्यवहार अपने ज्ञान के आधार पर ही चलता है । किसी भी 
विषय के होने एबं न होने का निर्णय करने में शान ही अन्तिम उद्देश्य है । प्रमाता, प्रमाण 
एवम्‌ प्रमेय की त्रिपुटी ज्ञान के द्वारा ही प्रकाशित होती है | इसलिए ज्ञान की सिद्धि के लिये 
उनकी कोई अपेक्षा नहीं है |” 


शान स्वयं प्रकाश है | यह कर्ता, करण, क्रिया एवं फल के अधीन नहीं है 

। मनुष्य करोड़ प्रयत्न करने पर भी स्थाणु शान को पुरुष ज्ञान नहीं बना सकता | यहाँ तक 

कि ईश्वर ज्ञान का कर्ता नहीं होता | वह तो स्वयं शानस्वरुप ही है | यदि ईश्वर ज्ञान का 

कर्ता हो तो ज्ञानरुप कर्म के पूर्व ईश्वर में ज्ञान का अभाव स्वीकार करना पड़ेगा । ज्ञान का 

। अभाव किसी भी प्रमाण अथवा अनुभव से सिद्ध नहीं हो सकता है | अभिप्राय यह है कि 
शान साधन है साध्य नहीं, सिद्ध है | 


ज्ञान काल-परिच्छिन्न नहीं है । काल की धारा में ज्ञान' का उदय एवं विलय 
हुआ करता है | प्रश्न यह है कि काल सावयव है या निरवयव ? यदि निरवयव है तो उसमें 
भूत-भविष्य एवं कला-काष्ठा आदि का भेद. ही सम्भव नहीं है, वह ब्रह्म ही है | यदि सावयव 
है तो ज्ञन उसके भिन्न-भिन्न अवयवो का प्रकाशक मात्र होगा और प्रकाश्यगत भेद प्रकाश पर 
आरोपित नहीं किया जा सकता । सच्ची बात यह है कि काल भेद की कल्पना निर्मूल है। 


श्री राजगोपालाचारी ने उपनिषद्‌ को अमर उपदेश कहा है | उपनिषद्‌ के सार 
तत्त्व को वेदान्त कहते हैं । ज्ञान, भक्ति और अपने सम्पूर्ण कर्मो में भगवच्छरणागति मुक्ति 
— o यही द्वार है | ज्ञान का अर्थ, प्रचुर अध्ययन से होने वाला मात्र गंभीर आध्यात्मिक ज्ञान 
ही नहीं, अपितु अनुभव तथा गुरुजनों के उपदेश एवं आचरण पर ध्यान देने से प्राप्त होने 
वाली सम्यत्र दृष्टि भी है । सत्‌ क्या है और असत्‌ क्या है ? महान क्या है और क्षुद्र क्या 
है ? हमें इसका विवेक रंखना चाहिये । इसी का नाम ज्ञान है और यह ज्ञान हमारी समस्त 


L3 | 
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क्रियाओं का सूत्रधार है | हम कर्तव्य से मुँह नहीं मोड़े, अपितु समस्त प्राप्त कर्त्तव्य कर्म अनासक्त 
होकर तथा इस बात पर दृष्टि रखते हुये करें कि किस बात में स्वयं तथा जगत्‌ का हित 
है और किसमें अहित हैं । c 


भक्ति संकल्प की दृढ़ता, विनय शीलता तथा श्रद्धा का वह समन्वित रुप है, 
जिसके द्वारा हमारा कर्म और हमारी उपासना दूसरों के लिये तथा अपने लिये भी कल्याण 
कारक एवं सफल होते हैं | भक्ति शून्य कर्म अहङ्कार का प्रतीक है और भक्तिरहित उपासना 
दम्भ का नामान्तर है | | 


भगवान्‌ के शरण हुये बिना शोक एवं विफलता से छुटकारा नहीं मिल सकता 
और न चित्त की शांति ही सम्भव है | 


गीतोपनिषद्‌ की श्रेष्ठता और उसके कारण के विषय में माननीय डॉ. कैलासनाथ 
काटज जी ने कहा है उपनिषद्‌ हमारे उत्कृष्ट ज्ञान की परिणति हैं। अब तक भगवद्गीता विज्ञ 
पण्डितों की ही सम्पत्ति थी, परन्तु पिछले साठ वर्षों में इसके चमत्कार पूर्ण प्रचार का विस्तार 
हुआ है । और आज भगवद्गीता का राजप्रासाद से लेकर कृषक की कुटीर तक में प्रवेश हो 
गया है | यह सर्वश्रेष्ठ उपनिषद्‌ जो प्राचीन जगत्‌ के पुरातन ज्ञान-भण्डार की कुज्जी है, भगवान्‌ 
की कृपा से केवल भारत के ही नहीं, अपितु बाहर के भी अगणित नर-नारियों के जीवन की 
बागडोर बन गयी है | | 


गीता न होती तो हिन्दुओं की प्रवृत्ति कर्ममात्र को प्रलोभन का कारण, सांसारिक 
बंधन का हेतु और इस प्रकार आध्यात्मिक उन्नति का बड़ा विध्न कहकर उससे घृणा करने 
की होती | विश्व के समस्त धर्मग्रन्थो में जिनसे मेरा परिचय है, एकमात्र गीता ही श्रेष्ठ ज्ञान 
पुज्ज है | 


सभी भगवत्प्राप्त पुरुष, जन्म मृत्यु का उल्लङ्घन करने के पश्चात्‌ भी मनुष्य 
मात्र को संसाररुप इस महान्‌ बंधन से मुक्त करने के लिये स्वेच्छा से जीवन के साथ लगे 
हुये बड़े-बड़े क्लेशो को सहन करते हैं | 
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गीता ही कर्म को आध्यात्मिक उन्नति का सर्वश्रेष्ठ साधन बतलाती हैं | 


आचार्य श्री अक्षयकुमार बन्द्योपाध्याय ने उपनिषद्‌ की दिव्य शिक्षा si सुन्दर 
स्पष्टीकरण दिया है | मानव चेतना स्वभावतः इन्द्रिय और मन के अनुगत होकर विश्व जगत्‌ 
में परिचय प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करती है । इससे मानव चेतना में विकासशील ज्ञान के 
सामने यह विश्वजगत्‌ देशकालाधीन शब्द-स्पर्श, रुप, रस, गन्ध, विशिष्ट नित्यपरिवर्तनशील 
असंख्य खण्ड पदार्थो के समष्टिरप में ही प्रतीत होता है | किन्तु मानव चेतना की अन्तरप्रवृत्ति 
में जाने क्या एक प्रेरणा है, जिसके कारण विश्व जगत्‌ की बाहरी वस्तुओं से वह तृप्त नहीं 
हो सकती । 


इन्द्रिय और मन का अनुवर्तन करके मानव चैतन्य जितना ही अग्रसर होता है, 
उतना ही उसे अनुभव होता है । कि इस मार्ग में ज्ञान की, कर्म की और आनन्द की पूर्णता 
नहीं है | मानव-चेतना जब पूर्णरुप से विकसित हो जाती है, सम्यकू रुप से जाग्रत और प्रबुद्ध 
हो जाती है, जब वह अपने ज्ञान, कर्म और भोग को इन्द्रिय और मन की अधीनता से मुक्त 
कराने के लिये प्रयांस करती है । 


इन्द्रिय एवं मन की अधीनता से मुक्त जो सम्यक्‌ प्रबुद्धः मानव चेतना है, इसी 
का नाम ऋषि चेतना है । इस ऋषि चेतना के द्वारा विश्वजगत्‌ के अन्तर्निहित तत्त्व के सम्बन्ध 
में जो अपरोक्ष अनुभूति होती है, उसे ही उपनिषद्‌ कहते है । 


भारतीय विचारक कहते हैं कि मनुष्य की सारी विपत्तियो, सारी कठिनायों का 
मूल b है । जहाँ विद्या है, वहीं शक्ति है । ज्ञान का क्षेत्र अनन्त हैं | जिस किसी 
पदार्थ की सत्ता है, वह ज्ञान का विषय हैं | यदि ईश्वर का अस्तित्व है तो वह भी ज्ञैय हैं 
| श्रेयत्व की दृष्टि से छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े का वही स्थान है, जो ईश्वर का है । जगत्‌ मिथ्या 
है, इसका अर्थ यह नहीं है कि जगत्‌ असत्‌ है | यदि किसी को पृथ्वी पर पड़ी हुई रस्सी 
सर्प प्रतीत होती है तो यह उसका भ्रम होता है | सर्प तो मिथ्या है पर रस्सी सत्य है । जगत्‌ 
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रुप से असत्य है, ब्रह्मरुप से सत्य है, ब्रह्म चेतन नहीं, चित्त है | न उसमें इच्छा है, न सङ्कल्प 
है । न उसमें कोई परिवर्तन होता है | जिस अज्ञान के कारण उसमें जगत्‌ की प्रतीति होती है, 
उसका दूर हो जाना मोक्ष है | 


प्रधान स्थान ज्ञान (विद्या) का ही है | क्योंकि अविद्या के दूर होने से ही मोक्ष 
हो सकता है | अर्थात्‌ जीव इस जगत्‌ के अपने जीवत्व के जीवेश्वर - भेद के ऊपर उठकर 
ही आत्मस्वरुप अर्थात्‌ अखण्ड, अद्वय, सत्‌, चिन्मात्र, अनिर्वचनीय, ब्रह्मपद में स्थिर हो सकता 
है | 


अविद्या का विनाश विद्या से ही हो सकता है, कर्म से नही | मोक्षानुभूति अर्थात्‌ 
ब्रह्म साक्षात्कार समाधि से होता है | विक्षिप्त चित्त प्रतिक्षण इधर-उधर भटकता है | कठोपनिषद्‌ 
में कहा गया है - कि कर्म किये जायँ किन्तु निष्काम होकर, वासनाओ की तृप्ति के लिये नहीं, 
वरं उनके उपशमन के लिये | 


ईशावास्योपनिषद्‌ में कहा गया है - “कर्म करते हुये सुख-दुःख, आशा-भय आदि 
के संस्कार जीव को लिप्त न कर सकें । मनुष्य सौ वर्ष अर्थात्‌ पूर्ण आयु को जीवे । समस्त 
जगत्‌ को ईश्वर से आच्छादित करना चाहिये । समस्त जगत्‌ में ईश्वर भीतर और बाहर व्याप्त 
है । मनुष्य को चाहिये कि विषयों की जो दूसरों अर्थात्‌ इन्द्रियो के धन हैं, कामना न. करें | 
यदि ध्यान से देखा जाये तो सारी भगवद्गीता समाहित है 1” 


E Gad nge) uy DSE ₪78 12701 / 
ever LAN se, 


(कठ. उप. 2/3/14) 
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माननीय डॉक्टर बाबूसम्पूर्णानन्द जी ने अपने लेख- “उपनिषद्‌ और कर्त्तव्याकर्त्तव्य 
विवेक" में दृढतापूर्वक इस बात का प्रतिपादन किया है कि उपनिषदो में सदाचार, सत्य और 
ब्रह्मचर्य को ब्रह्मप्राप्ति का मूल माना गया है | शुद्ध, ज्योतिर्मय आत्मा को, जिसको क्षीणदोष 
यतिलोग अपने भीतर देखते हैं, सत्य, तप, ज्ञान और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता 
है | सत्यप्रिया हि देवा: अच्छा से अच्छा कर्म तामस-कर्म हो जाता है | 


e SEINEN IEN goi: : 
यह मैं झूठ को छोड़कर सत्य को ग्रहण करता हूँ | 


ब्रह्मविद्या के प्रसाद से क्षमत्वदर्शन होता है | अज्ञान की ग्रंथियो का भेद न 
होकर समस्त संशयो' का विघात हो जाता है एवं कर्मचाञ्चल्य सुसंयत होकर चित्त अन्तर्मुखी 
हो जाता है । ब्रह्मविद्या से ही मिथ्यानुभूति का नाश होकर स्वयं प्रकाश होकर चित्त अन्तर्मुखी 
हो जाता है | sadat की दृष्टि में प्रपञ्च प्रसाद का विलय होकर सच्चिदानन्द स्वरुप हो जाता 
है, उसे ag प्रपंच असत्‌ जड और दुःखमय प्रतीत नहीं होता | वह एक निश्चल, निष्कल और 
चिदानन्दघन- सत्तामात्र रह जाता है । ब्रह्मवेत्ता की दृष्टि में तो न कोई कार्य है न कोई करने 
वाला ही है। 


तत्वदर्शी लोगों को जल और वीचि में अन्तर नहीं होता | एक अखण्ड चिदूघन 
वस्तु को छोड़कर उत्पत्ति, प्रलय, | साधक मुमुक्ष और युक्त आदि किसी भी प्रकार का 
व्यवहार नहीं है । ब्रह्मतत्त्व अत्यंत ही दुर्दर्श है , 


निरंतर सांसारिक व्यवहार में ही रत रहने वाले E जीवों की दृष्टि का इस 
व्यवहारातीत लक्ष्यतक पहुंचना अत्यंत कठिन है । जिन वेद के पारगामी मुनिजनों के राग, द्वेष, 
लोभ, भय और क्रोधादि विकार, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की कृपा से सर्वथा निवृत्त हो गये 
हैं, उन्हीं को इस प्रपञ्चातीत अद्वयपद का बोध होता है | 


औपनिषद्‌-दर्शन ही सम्यग्दर्शन है, जिसके प्रसाद से भवमय का निरसन होकर 
आत्यन्तिक आनन्द की प्राप्ति होती है । 
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उपनिषद्‌ वेदों के ysin प्रतिमूर्ति है। परमात्मा की, साधना उपासना के उत्तम आगार हैं। 
भरे हैं वेदान्त के सिद्धांत भी इन्हीं में, सब पातक-विनाशन को भागीरथी-धार है। 
मानवीय त्रयताप हरने के हेतु, तातः विश्व में स्वतः TH प्रणव ओकार है | 
पठन मनन से होता आत्मज्ञान सदा अखिल उपनिषद्‌ मुक्ति के ही द्वार हैं ॥ 


(उपनिषद्‌ अङ्क) 


अन्त में यह कथनीय है कि टङ्कण यन्त्र की कतिपय सीमाओं के कारण विवश 
होकर आंग्लभाषा के अड्डों का प्रयोग करना पड़ा है । कही-कही अनुनासिक quif के स्थान पर 


भी अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, जिसे विज्ञ पाठक स्वयं समझ कर क्षमा करने 


ने की 
7 कृपा 
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इह चेदवेदीदंथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टि: | 


भूतेषु-भूतेषु विचित्य धीरा: प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥ 
(केनोपनिषद्‌ अ. 2/2/5) 
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प्रथम अध्याय 
( तेञ्जो्पािष्षन्ड ) " 

यह उपनिषद्‌ सामवेद के तलवकार ब्राह्मण के अन्तर्गत है | an को 

मिनीय-उपनिषंद्‌ भी कहते हैं । इस उपनिषद्‌ में सबसे पहले केन शब्द आया है 
इसी से इसका केनोपनिषद्‌? नाम पड़ गया। इसे तलवकार-उपनिषद्‌' और ब्राह्मणोपनिषद्‌ F 
भी कहते हैं । तलवकार ब्राह्मण का नवम अध्याय हैं | इस उपनिषद्‌ का प्रतिपाद्य विषय | sngat 


CSS तत्व बहुत ही गहन है, अतएव उसको भली भांति समझाने के लिये गुरु-शिष्य- E 
संवाद के रुप में तत्त्व का विवेचन किया गया है । 
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प्रथम अध्याय 
(कञ्जोपपानिषब्द) 


यह उपनिषद्‌ सामवेद के तलवकार ब्राह्मण के emu है | तलवकार को 
जैमिनीय-उपनिषद्‌ भी कहते हैं । इस उपनिषद्‌ में सबसे पहले किन, शब्द आया है, 
इसी से इसका 'केनोंपनिषद्‌' नाम पड़ गया | इसे 'तलवकार-उपनिषद्‌? और ब्राह्मणोपनिषद्‌' 
भी कहते हैं | तलवकार ब्राह्मण का नवम अध्याय हैं । इस उपनिषद्‌ का प्रतिपाद्य विषय 
ब्रह्म तत्व बहुत ही गहन है, अतएव उसको भली भांति समझाने के लिये गुरु-शिष्य- 
संवाद के रुप में तत्त्व का विवेचन किया गया है । 


OOO 
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अध्याय - प्रथम 
वे3्ञोचर्तिषव्य्‌ 


गुरु-शिष्य संवाद * “प्रतिपाह्य-परब्नह्या”” 


3 परब्रह्म-परमात्मा की अनिर्वचनीयता का प्रतिपादन- 

केनोपनिषद्‌ में शिष्य - गुरु से पूछता है कि जड़ रुप अन्तःकरण क्या है ? प्राण 
क्या है ? वाणी क्या है ? aikaa और चक्षु आदि ज्ञानेद्धियों को अपना-अपना कार्य करने 
की योग्यता प्रदान करने वाला कौन है ? 


प्राण, वाणी आदि को अपने-अपने कार्य में दक्ष करने वाला जो एक सर्वशक्तिमान 
चेतन है, बह कौन है और उसका स्वरुप क्या है ? 


शिष्यं के प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर न देकर संकेत के माध्यम से समझा रहे हैं कि 
जो मन, प्राण और सम्पूर्ण इन्द्रियो का सम्पूर्ण जगत्‌ का परम कारण है, जिससे ये सभी उत्पन्न 
हुये हैं, अदम्य शक्ति को प्राप्त कर अपना- अपना कार्य करने में समर्थ हैं, वह परब्रह्म परमात्मा 
ही सबका प्रेरक है | 


E77 za Dara? 


सच्चिदानन्दघन परब्रह्म को प्राकृत अन्तःकरण और alai नहीं जान सकती | वह 
परब्रह्म परमेश्वर जड़-चेतन दोनो से ही भिन्न है | सम्पूर्ण दृश्य-जड़ वर्ग (क्षार) से तो बह aden 
भिन्न है ही इस जड़ वर्ग को जानने वाले परन्तु स्वयं जानने में न आने वाले जीवात्मा (अक्षर) 
से भी उत्तम है । 


TTS SOO. - २ २ 


1- श्रोत्रस्य मनसो मनो यद्वाचो ह वाचस उ प्राणस्य प्राण: | 
चक्षुषश्चक्षरतिमुच्य धीरा : प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥ 
के.उ.- श्लोक अ. 8/2. i 
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वाणी के द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया जाता है प्राकृत वाणी से जिस तत्त्व की 
उपासना की जाती है, वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरुप नहीं है | जिसकी शक्ति के एक अंश से 
वाणी में प्रकाशित होने की, बोलने की शक्ति उत्पन्न होती है- वाणी का ज्ञाता, प्रेरक और प्रवर्त्तक 
वही ब्रह्म है | परब्रह्म परमेश्वर मन और बुद्धि से सर्वथा अतीत है | 


परब्रह्म परमेश्वर चक्षु आदि इन्द्रियो से E अतीत है | उनकी शक्ति और प्रेरणा 
से ही चक्षु आदि ma अपने-अपने विषय को प्रत्यक्ष करने में समर्थ है | परब्रह्म परमेश्वर 
श्रोत्रेन्द्रिय से सर्वथा अतीत है, जो श्रोत्र इन्द्रिय का ज्ञाता, प्रेरक और उसमें सुनने की शक्ति देने 
वाला है तथा जिसकी किसी शक्ति के एक अंश से श्रोत्र इन्द्रिय में ग्रहण करने की क्षमता होती 
है, वह ब्रह्म है | प्राण का ज्ञाता, प्रेरक और शक्ति देने वाला है, जिसकी शक्ति के किसी 
अंश को प्राप्त करके और जिसकी प्रेरणा से यह प्रधान प्राण सबको चेष्टायुक्त करने में समर्थ 
है | वह परब्रह्म परमेश्वर ब्रह्म है । 5 


श्रीमदभगवद्गीता में भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा है- “ मैं क्षर पुरुष से सर्वथा 

अतीत और अत्यंत विलक्षण हूँ । क्षर पुरुष की भाँति अक्षर से मैं सर्वथा अतीत तो नहीं हुँ 

क्योंकि वह मेरा ही अंश होने के कारण अविनाशी और चेतन है, क्योंकि वह 'प्रकृतिस्थ' 

ह और मैं गुणो से सर्वथा अतीत Š | वह अल्पज्ञ है, मैं सर्वज्ञ हूँ बह नियम्य है मै नियामक 

वह मेरा उपासक है और मैं उसक स्वामी उपास्यदेव हूँ ' अतएव परमात्मा सभी प्रकार 
उत्तम हैं | 


ub CH क्षर से अतीत और अक्षार से उत्तम हूँ, इसलिये सम्पूर्ण जगत्‌ में एवम्‌ वेदशास्त्रो 
में मैं मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं ।”2 ' 


1- FU न शृणोति येन श्रोत्रमिद* श्रुतम्‌ | तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ] 
के.उ.- श्लोक अ. 1/1/7,8 | 

2- यस्मात्क्षरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तम: | 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: | 
भ.गी. अ. 15/18 
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मुण्डकोपनिषद्‌ में गुरु-शिष्य से परब्रह्म परमात्मा के विषय में कहते हैं कि मनुष्य 
परब्रह्म परमात्मा को न तो इन आँखों से देख सकता है न वाणी से उनका वर्णन कर सकता 
है S न ही अन्य इन्द्रियो के द्वारा उनका बोध प्राप्त कर सकता है नाना प्रकार की तपस्या 
एवं कर्मो के द्वारा भी वह परमात्मा प्राप्त नहीं किया .जा सकता, इसीलिए कहा गया है :- 


E Dor Dor liga” 2 


इसीलिए व्यक्ति को सम्पूर्ण कामनाओ से रहित 
d परमात्मा के चिंतन में लग 
T होकर परमात्मा के चिंतन में लग 


T अथर्वचेद में कहा गया है कि ब्रह्मा ही यज्ञ का होता है । यज्ञ भी ब्रह्मस्वरुप 
| ब्रह्म से ही सात स्वरो के उद्गाता उत्पन्न हुये हैं। अध्वर्युगण भी ब्रह्मशक्ति से उत्पन्न 
होकर यज्ञीय हवि करके अन्तर्निहित होते 2 | 


माण्डुक्योपनिषद में गुरु R से परब्रह्म परमात्मा के विषय में कहते हैं कि 
poni नाम और नामी की एकता के प्रतिपादन के लिए अ, उ, और म, इन तीन मात्राओं 
ix T हो जाता है | जो स्थूल और सूक्ष जगत पहले उत्पन्न होकर उसी में 
T हो जाता है जो उत्पन्न हो चुका है, जो उत्पन्न 23 
गन्न हाने वालो यह सभी ओकार 
हे अर्थात्‌ परमात्मा ही है | | Wa 


a a न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैदेवैस्तपसा कर्मणा वा । 
शानप्रसादेन Kuna स्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥ 
(मु. उप. अ.- 1/8) | 

De अ. d. 19/42/1 | 


ו 
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E और स्थूल इन तीन भेदों वाला जगत्‌ और इसको धारण करने वाले 
परब्रह्म परमात्मा इनसे भिन्न होते हुये भी भिन्न नहीं हैं । 


“Irena त्रिकालातीतं तढप्योङ्कार vd”? 


अर्थात्‌ जो साधक परब्रह्म को केवल साकार कहते हैं या निराकार मानते हैं या 
सर्वथा निर्विशेष बतलाते हैं, वह सब ओकार रुप ही है। परब्रह्म परमात्मा तो सर्वज्ञता, सर्वाधारता, . 
सर्वकारणता, सर्वेश्वरता, आनन्द विज्ञान आदि गुणों से विराजमान हैं । ! 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में भृगु ऋषि जो आचार्य वरुण के पुत्र है, वे परब्रह्म परमात्मा 
के विषय में बड़े जिज्ञासु हैं आचार्य कहते हैं कि परब्रह्म परमात्मा को सत्य रुप वाणी के 
द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जितनी भी शक्तियां हमें प्राप्त हुई हैं, वह सब एकमात्र परमात्मा 
की ही दी हुई हैं । प्राण और अपान की शक्ति हाथों में काम करने की शक्ति, पैरों में चलने 
की शक्ति सब कुछ .परमात्मा प्रदत्त ही है | 


मनुष्य के शरीर में समस्त शक्तियों का आध्यात्मिक (शरीर) आदि सभी प्रकार 
की शक्तियों का दिग्दर्शन करा दिया गया है | जिस प्रकार जल में बिजली उत्पन्न करने की 
शक्ति, पशुओं में उत्पन्न बढ़ाने की शक्ति, सूर्य चन्द्रमा ओर तारागणो में जो प्रकाश है, उपस्थ 
में संतानोत्पादन की शक्ति एवं आकाश में सबको धारण करने की शक्ति प्रदान की गई है, वह 
एकमात्र परमात्मा की ही शक्ति है ।” 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में शिष्य गुरु से परमात्मा की अनिर्वचनीयता के विषय में पूछते 
हैं ? महर्षि बतलाते हैं कि सर्वेश्वर भगवान्‌ के सभी जगह मुख सिर एवं कंठ हैं | 


1- ''ओमित्येतदक्षरमिद सर्व तस्योपत्याख्यान भूतं भवद्वविष्यदिति सर्वमोङ्कार एवं | 
यचन्यत्‌ त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एवं '॥ (माण्डू.उप. मन्त्र -1) 
2- तै.उप. (3/10) श्लोक 5 
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वे परमात्मा समस्त प्राणियों के हृदयरुपी गुहा में अन्तर्यामी रुप से विद्यमान है वे 
सर्वव्यापी है, साधक जिस समय जहाँ पर भी प्रभु को स्मरण करते हैं वे उसी क्षण वहाँ पहुंच. 
जाते हैं एवम्‌ भक्त के दुःख को दूर कर देते हैं |! 


महाभारत के भीष्मपर्व में परब्रह्म-परमात्मा की अनिर्वचनीयता के संबंध मे बतलाते 
है कि ब्रह्म विषयों को त्याग कर अन्तःकरण में स्थित सच्चिदानन्दघन परमात्मा को ध्यानपश 
मे स्थिर करके जो साधक अन्तरात्मा में स्मरण करता है वही सच्चा योगी है | 


अर्थात्‌ साधक पुरुष आत्मा में ही सच्चादानन्द के एकीभाव को प्राप्त करके ब्रह्म॑ 
को प्राप्त हो जाता है | 7 


महाभारत के उद्योग पर्व में परब्रह्म परमात्मा की अनिर्वचनीयता के संबंध में कहा 
गया है कि मौन के द्वारा परमात्मा को जानने के लिये मन के साथ वेदवाणी परमात्मा नहीं पहुँच 
पाती है । परमेश्वर का ध्यान मन के द्वारा तन्मयतापूर्वक करने से वे प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए 
मन के द्वारा इन्द्रियो का निग्रह करके उन परमात्मा की महिमा की आत्मा में ही जानने का प्रयास 
करना चाहिए 1° 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में कहा गया है कि सब प्राणियों का उद्भव एक ब्रह्म से ही 
हुआ है, इसलिए उनमें भेदभाव छोटा बड़ा समझना अनुचित हैं, क्योकि बिना आत्मा के प्राणी 
रह ही नहीं सकता और आत्मा उसकी 'अद्वितीय' ब्रह्म का अंश है प्रारंभ में यह एक ब्रह्म 
ही था | अकेला होने के कारण बह विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं था, तब उसने देवताओं 
को उत्पन्न किया |^ | | 


E सर्वाननशिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशय: । 
सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात्‌ सर्वगतः शिवः ॥ (श्‍वेता.उप. 3-3-11) 


2- (म.भा. भीष्मपर्व अ. 29 -21 एवं 24 श्लोक) 
3- यतो न वेदा मनसा सहैन. मनुप्रविशन्ति ततोऽथमौनम्‌ | 


यत्रोत्थितो वेदशब्दस्तथायं स तनमयत्वेन विभाति राजन्‌ ॥ 
(म.भा. उ. पर्व अ. 4313 वां) 
J बृह.उप. (1/4/11-12-13) 
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वैशेषिक दर्शन में परब्रह्म परमात्मा की महिमा के विषय में बतलाते हैं कि यदि 
ऋषियों ने ज्ञान का प्रकाश न करते तो ईश्वर के महत्त्व को न जान पाते, संसार में धर्म, कर्म, 
यज्ञ स्वाध्याय आदि कही भी नहीं होते एवं मोक्ष कैसे प्राप्त होती | आध्यात्मिक कर्मो के द्वारा 
ऋषियों ने शास्त्र आदि का उपदेश करके लोगों तक पहुँचाया ।! 


श्रीमदभगवद्गीता में भगवान ने कहा हैं कि मनुष्य को अहिंसा, सत्य आदि धर्मों 
का पालन देवता, ब्राह्मण माता-पिता एवम्‌ गुरुजनो की सेवा, दीनदुःखी गरीब और पीड़ित जीवों 
की स्नेह और दान आदि जितने भी शुभ कर्म है, ये ही यज्ञ और तप कहे गये हैं । अपनी 
अनिर्वचनीय माया शक्ति द्वारा भगवान्‌ सम्पूर्ण अनन्त कोटि ब्रह्याण्डो की उत्पत्ति, स्थिति. और 
संहार करते हैं, इसलिए वे ही सर्वनियन्ता हैं, भगवान्‌ तो सदा सर्वदा सभी प्रकार से पूर्णकाम 
हैं | | 

सम्पूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर होते हुये भी समय-समय पर अपनी प्रकृति को 
स्वीकार करके योगमाया से संसार में अवतीर्ण होते हैं 1? 


ब्रह्मवैवर्त पुराण में परब्रह्म परमात्मा की अनिर्वचनीयता के विषय में महर्षि वेदव्यास 
ने कहा है कि मनुष्यों के करमो के साक्षी रुप से वे परमात्मा समस्त शरीरो में विद्यमान है । 
प्रजापतिब्रह्मा मन के रुप मे, ज्ञान बुद्धि के रुप में एवं शक्ति के रुप में ईश्वरीय प्रकृति है | हम 
सब परमात्मा के अधीन हैं, शरीर में उनकी स्थिति होने पर ही शरीर की प्रतिष्ठा है | 


जिस प्रकार राजा के सेवक सदैव राजा का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार हम 
WS परमात्मा की छाया हैं। जैसे जल से भरे हुये घडो के फूट जाने पर वह प्रतिविम्ब लुप्त 
हो जाता हैं उसी प्रकार जीव परमात्मा की छाया है | 


=... = अस्मद्बुद्धिभ्यो लिङ्गमृषेः | (वे.द. अ. 10/2/9) 
De सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि | 

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ 

(भ.गी. 5/29) 


| i Collection. 
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प्रलयकाल में संसार का संहार हो जाने पर एकमात्र परब्रह्म परमात्मा ही शेष रहते 
हैं, तथा चराचर जगत्‌ उसी में लोन हो जाता है, ग्रीष्मक्रतु के मध्यान्हकाल में प्रकट होने वाले 
कोटि कोटि सूर्यो के समान उन परमात्मा का प्रकाश है | वह परमात्मा निरीह निराकार तथा सबका 
ईश्वर है |! 
रामचरित मानस में परब्रह्म परमात्मा की अनिर्वयनीयता के संबंध में महाकवि 


तुलसीद्मास ने कहा है - कि ब्रह्म अजन्मा है, निर्गुण गुण है, हृदय का स्वामी है । वह कलाओं 
से परे इच्छारहित, नामरहित, रुपरहित, अनुभव से जानने योग्य अखण्ड और अभेद्यूय है | 


2 ब्रह्मज्ञान की विलक्षणता- 


केनोपनिषद्‌ में गुरु-शिष्य को saan की विलक्षणता” के विषय में कहते हैं 
wu के विषय में जान गया हूँ” यदि ऐसा तुम्हारा सोचना है तो यह तुम्हारा भ्रम हैं 
| क्योंकि अभी तुमने ब्रह्म के विषय में अल्प ही जाना है | जीवात्मा और समस्त विश्व 
ब्रह्माण्ड में व्याप्त जो ब्रह्म की शक्ति है, उस सबको मिलाकर भी देखा जाय तो वह ब्रह्म 
का एक अंश ही है | 


शिष्य ने गुरुदेव के सामने अपना अनुभव प्रकट किया कि मेरा जानना वैसा 
नहीं है, जिस प्रकार ज्ञाता का श्रेय वस्तु को जानना है | यह उससे सर्वथा विलक्षण है 
और अलौकि है | 


८८ र ALTRE IRE y a INA aq uw, 


E ब्रह्मवैवर्त पुराण अ. 28 ¦ ¦ 

2- अकल अनीह अनाम अरुपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा । 
मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख रासो ॥ 
(रा.च. मा. उत्तरकाण्ड /110/34) 
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जो महापुरुष परब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्‌ कर लेते हैं, उन्हें किज्चिन्मात्र भी 
अभिमान नहीं रह जाता । वे परमात्मा के अनन्त असीम महिमा-महार्णव में निमग्न हो जाते | 
हैं । परमात्मा स्वयं जगत्स्रष्टा है । जो असीम है उसे ससीम कैसे प्राप्त कर सकता है 
| परमात्मा सदा अज्ञात हैं, जब तक जीव को जानने का अभिमान है तब तक वह परमात्मा 
का साक्षात्कार नहीं कर सकता । परमेश्वर साक्षात्कार वही महापुरुष कर सकता है जिनमें 
जानने का अभिमान किञ्चित भी नहीं रह गया है । 


जिस मनुष्य में परब्रह्म पुरुषोत्तम के यथार्थ स्वरुप को जानने की उत्कण्ठा बलवती 
एवं अपूर्व उत्साह हो उसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है | 


मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है, इसे पाकर जो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के 
साधन में तत्परता के साथ नहीं लगता वह बहुत बड़ी भूल करता है | मानव शरीर के 
द्वारा ही भगवत्कृपा प्राप्त की जा सकती है | 


यदि यह दिव्य अवसर हाथ से निकल गया तो फिर महान्‌ विनाश ही है, बार-बार 
मृत्युरुप संसार के प्रवाह में बहते रहेंगे। संसार के त्रिविध तापों और विविध शूलों से बचने का यही 
एक परम साधन है, कि जीव मानव-जन्म में साधन परायण होकर भगवान की आराधना करके अपने 
जीवन को सदा के लिये सार्थक कर ले | मनुष्य जन्म के अतिरिक्त जितनी भी योनियाँ मिलती हैं 
वह कर्मो को भोगने के लिये ही मिलती है | अन्य योनियों के जीव को परमात्मा को प्राप्त करने 
का कोई साधन नहीं है | बुद्धिमान पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार करते हुये सदा के लिए जम्म मृत्यु 
के चक्र से छूटकर अमर हो जाते हैं ।! | | 


oi S 
1- यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रुपम्‌ । | 

यदस्य cd यदस्य देवेषथ J मीना स्यमेव ते मन्ये विदितम्‌ ॥ 

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती Rafe | 

भूतेषु-भूतेषु विचित्य धीराः परेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति || 


के.उप. अ. 2/2/1,2,3,4,5 
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मुद्रलोपनिषद्‌ में ब्रह्मज्ञान की विलक्षणता के संदर्भ में आचार्य - शिष्य से 
कहते हैं - ब्रह्म तीनों तापों से रहित, छः कोशो से शून्य, षड, पञ्चकोशो से अतीत, 
षड्भावविकारो से रहित एक विलक्षण शक्ति हैं | अर्थात आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक 
ये तीन ताप हैं जो कर्ता कर्म-कार्य, ज्ञाता- ज्ञान-ज्ञेय और भोक्ता, भोग इस प्रकार एक- 
एक त्रिविध हैं | धर्म माँस, रक्त, अस्थि, नसें और मज्जा ये छ: धातु है, काम, क्रोध, 
लोभ, मोह मद और मात्सर्य ये छः शत्रु है । अन्नरुप, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और 
प्रिय होना उत्पन्न होना, बढ़ना, बदलना, घटना ये कोश हैं ओर नाश होना ये छः भावविकार 
है, भूख, प्यास, शोक, मोह वृद्धावस्था और मृत्यु ये छः भ्रम कहे गये हैं | 


इन सबके योग से परम पुरुष ही जीव होता है, दूसरा नहीं |! 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में गुरु शिष्य से ब्रह्मज्ञान की विलक्षणता के विषय में कहते हैं जो 
ज्ञाता है, वह ब्रह्मचर्य के द्वारा ही (ब्रह्मलोक) को प्राप्त कस्ता है | क्योकि ब्रह्मचर्य के द्वारा उपासना 
पूर्वक ही पुरुष आत्मा को प्राप्त होता है । ब्रह्मचर्य के द्वारा ही सत्‌ परमात्मा रुप निर्वाण प्राप्त करता 
है | | 

सोमसवन नाम का अश्वत्थ है, वहाँ ब्रह्मा की अपराजिता पुरी है और प्रभु का विशेषरुप 
से निर्माण किया हुआ सुवर्णमय मण्डप है | उस ब्रह्मलोक में जो लोग ब्रह्मचर्य के द्वारा अर' और 
ण्य दोनों समुद्रो को प्राप्त करते हैं उन्हीं को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है 12 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में भृगु ऋषि जो वरुण के पुत्र है पिता के ही सान्निध्य में रहकर भृगु 
ऋषि पिता को आचार्य मानकर उनसे 'ब्रह्म की विलक्षणता' के विषय में बड़ी Beard El 


e id 


हैं ? ब्रह्मज्ञान की विलक्षाणता क्या है ? | SN 


आचार्य भृगु ऋषि की ज्ञान पिपासा को शांत करते हुये कहते है = = 


4 
: j 
į 


EEH SENT eme / 


nga खल्विमानि भूतानि जायल्ते ॥?? > 


ls मुङ्गलोपनिषद्‌ 4/1-9 
2 छा.उप. अ. 8/5/1-4 तक 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


4 
a 


12 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
“अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न ही जीवन 
है और मृत्यु के पश्चात्‌ अन्न रुप पृथ्वी में प्रविष्ट होते हैं | 


किन्तु भृगु की जिज्ञासा शांत नहीं हुई वह ब्रह्म के विषय में आचार्य से पूछते ही रहे 
| उन्होंने अन्न को ब्रह्म कहा, प्राण को ब्रह्म कहा, मन को ब्रह्म कहा 'विज्ञानास्वरुप चेतन जीवात्मा 
ही ब्रह्म है, आनन्द ही ब्रह्म है इस प्रकार समस्त वस्तुओं को ब्रह्म की उपमा देकर यह विद्या विशुद्ध 
आकाश स्वरुप परब्रह्म परमात्मा में स्थित हो जाती है। अर्थात, ज्ञानी मनुष्य की अन्तःकरण में विलक्षण 
शक्तियां उत्पन्न होती है ।! 


रामचरित मानस में ब्रह्मज्ञान की विलक्षण के विषय में महाकवि तुलसीदास ने कहा 
है कि ब्रह्म मन और इन्द्रियो से परे, निर्दोष, नाश रहित, निर्विकार, निस्सीम तथा सुखो की राशि 
है | वही ब्रह्म है, जल और तरंग की भाँति उसमे और जीव में कोई अन्तर नहीं है 12 


ईशावास्योपनिषद्‌ में ब्रह्म ज्ञान की अद्भूत झाँकी देखने को मिलती है परब्रह्म पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ सर्व शक्तिमान सर्वज्ञ, सर्वाधार, सर्वमय, समपूर्ण संसार के कर्त्ता धर्त्ता नित्य अविनाशी हैं 
| मनुष्य को भक्ति, श्रद्धा और प्रेमपूर्वक हृदय से नित्य निरंतर उनके दिव्य परम धान एवं रुप लीला 
तथा सच्चिदानन्दधन स्वरुप का श्रवण, स्मरण करना चाहिए | 

अहंकारी व्यक्ति ईश्वरोपासना में जो स्वाँग रचते हैं उन्हे मिलने वाला फल सर्वथा भिन्न 
होता है | इसलिए मनुष्य को देवता, पितर, ब्राह्मण, माता-पिता, आचार्य और ज्ञानी महापुरुषों की 
सेवा पूर्जाद अवश्य करना चाहिए | 


जो व्यक्ति निष्काम भाव से देवता, पितर मनुष्य आदि की सेवा पूजा करते हैं उनका 
अन्तःकरण शुद्ध होती है, जिससे वे मृत्युमय संसार सागर से पार हो जाते हैं ।3 


1- तैत्तिरीयोपनिषद - 2/2 से 6 तक 

2- सो तै ताहि तोहि नहिं भेदा, am बीचि इव गावहि a | 
(राम.च.मा. उ.काण्ड 7/110/6) 

3- AAA: सम्भवादन्यदाहुर सम्भवात्‌ 
इतिशुश्रुम धीराणां ये नस्तदविचर्चाक्षरे ॥ 
(RL 13 El) 
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श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है कि मनुष्य जब भगवान्‌ को समर्पित हो जाते हैं तो 
उनमें और परमात्मा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रह जाता है | तात्पर्य यह है कि लौकिक दृष्टि 
में जो वस्तुऐँ अपनी हैं वे नष्ट होनें बाली हैं | वास्तव में संसार से अलग होकर ही भगवान्‌ को 
जाना जा सकता है | परमात्मा को वे ही जान सकते हैं जो परमात्मा से एक हो गये हैं अर्थात्‌ जिनका 
मन 'मै और मेरा-पन से दूर हो गया है |! 


3 परब्रह्म परमात्मा की महिमा- 

केनोपनिषद में शिष्य गुरुदेव से पूछता है कि परमात्मा की महिमा किस प्रकार है 
f तब गुरु बताते हैं कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएँ दिखाई देती है, वह सब परमात्मा 
की ही कृपा है। 


परब्रह्म परमात्मा ने देवताओं पर अनुग्रह करके उन्हें शक्ति प्रदान किया । जिससे 
उन्होने असुरो पर विजय प्राप्त की यह विजय तो प्रभु की ही थी, देवता तो केवल नाममात्र 
थे | परन्तु देवताओं को इस विजय से अभिमान हो गया और परमात्मा की कृपा न समझकर 
अपने बल का गर्व करने लगे | 


परमात्मा विचार करने लगे कि अगर देवताओं में अभिमान आ गया तो पतन 
होने में देर नहीं लगेगी.। भगवान्‌ भक्तों का पतन कैसे सह सकते थे | अतः देवताओं पर 
ET करके उनके घमण्ड को चूर्ण करने के लिये यक्ष के रुप में प्रकट हो गये |? 


=== AAN भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | 

मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ (भ.गीता अध्याय - 9 /34) 
2- ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा | 

अमहीयन्त त ऐक्षन्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेत्ति | 

के. उप. SI | 


i alpur,MP Collection 
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श्रीमदभगवद्‌ गीता में भगवान्‌ कहते हैं कि संसार में जितनी वस्तुएँ सजीव एवं निर्जीव 
दिखाई देती हैं, उस उसमें भगवान्‌ को विशेषता मानते हुए भगवान्‌ का ही चिन्तन कीजिए | जिस 
तरह पवित्रता स्त्री अपने मन में यदि पति के सिवाय दूसरे किसी पुरुष की विशेषता रखती है, तो 
उसका पतिव्रता भंग हो जाता है | परमात्मा की झलक ही उस वस्तु में सुन्दरता एवं सुषमा प्रदान 
करती है |! 


कठोपनिषद्‌ में नचिकेता यमराज से पूछते हैं, कि परब्रह्म परमात्मा की महिमा कैसी है ? 

इस प्रश्न का उत्तर यमराज देते हैं “परब्रह्म परमात्मा के समीप न यह सूर्य प्रकाशित 
होता है, न चन्द्रमा न तारागण एवं न बिजली ही चमकती है, इस लौकिक अग्नि की तो बात ही 
क्या है, इसलिए कहा गया है कि - 


TN ngan wa /?? 


अर्थात्‌ इस जगत्‌ में जो भी प्रकाशशील तत्त्व है, वह सब परब्रह्म परमेश्वर के एक 
अंश को प्राप्त कर ही प्रकाशित होता,न चन्द्रमा, न तारागण एवं न बिजली ही चमकती हैं | इस 
लौकिक अग्नि की तो बात ही क्या है, इसलिए कहा गया है कि- “ada भान्तमनुभाति सर्व ' 


अर्थात्‌ इस जगत्‌ मे जो भी प्रकाशशील तत्त्व है, वह सब परब्रह्म - परमेश्वर के एक 
अंश को प्राप्त कर ही प्रकाशित होता है, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश होने पर खद्योत का प्रकाश 
लुप्त हो जाता है | 


इसीलिए वे परमात्मा स्वयं सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के उसक समीप सूर्य आदि अपना प्रकाश 
कैसे फैला सकते है अर्थात्‌ संपूर्ण जगत्‌ उस जगदात्मा पुरुषोत्तम के प्रकाश के एक अंश से प्रकाशित 
होता है | 7 


1- यद्यद्धिभूतिमत्सत्त्व॑ श्रीमदूर्जितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ cd मन्‌ तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ (भ.गी. 10/41) 
2- वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो यपं रुपं प्रतिरुपो बभूव | 


एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रुपं रुप प्रतिरुपो बहिश्च ॥ 
(कठ- उप. 2/2/10) 
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तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ऋग्वेद मे भगवान्‌ वरुण ने अपने पुत्र भुगु ऋषि से कहा है - कि 
सम्पूर्ण भोग वस्तुएँ और जीवात्मा, इन दोनों का संयोग परमात्मा द्वारा ही होता है | जो मनुष्य किसी 
भी वस्तु को मुझे प्रदान करता है, अर्थात्‌ योग्य पात्र में भोज्य पदार्थों का दान ही उसकी रक्षा करती 


है | इसके विपरीत जो मनुष्य अपने लिए ही भोग करता है, उसका विनाश हो जाता है | 


उन चिंदानन्द के प्रकाश की एक झलक भी सूर्य के समान है अर्थात्‌ संसार मे जितने 
भी प्रकाशयुक्त पदार्थ हैं, वह सभी परमात्मा के ही तेज के अंश है | 


अभिप्राय यह है कि जो साधक परमात्मा मे एकी भाव से स्थित होकर परमात्मा के 
ध्यान में लग जाता है, वह समस्त आनन्द को प्राप्त कर लेता है ן‎ aude? एवं यजुर्वेद में भी 
परब्रह्म परमाम्ता की महिमा कही गयी है ।3 


हरिवंश पुराण में परब्रह्म - परमात्मा की महिमा के विषय में महर्षि - वेदव्यास कहते 
हे कि जो सब में अनुगत, नित्यसिंद्ध, यज्ञआदि में सर्वप्रथम है. जो अव्यक्त सबका कारण नित्य 
तथा सदसत्यस्वरुप है,वह परब्रह्म परमात्मा निष्काम पुरुष है, जो अव्यक्त से परे परमात्मा तत्त्व है 
नारायण के स्वरुप को जानने वाले उपासक ही उस तत्त्व को जान सकते है। 


वराहपुराण में परब्रह्म परमात्मा की महिमा के विषय में महर्षि व्यास > कहा 
है कि परब्रह्म परमात्मा में केवल ब्रह्मा विष्णु और शिव इन नामों से भेद है। मुक्ति 
की इच्छा रखने वाले व्यक्ति मन से प्रभु के भजन में लीन हो जाते हैं किन्तु माया के 
आवरण में परमात्मा को समझ नहीं पाते हैं | 


om. A AT क > फि 
= हारेवु TRI हारेवु। , अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌ | 


य एवं वेद | इत्युपनिषत्‌ ॥ ` 


तै. उप. (3/10) 
2- ऋग्वेद (1/90/9) 
3- यजुर्वेद (36/9) 
4- (हरिवंश पुराण अध्याय - 15 श्लोक 3). 
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अर्थात्‌ नारायण, ब्रह्मा, विष्णु शंकर एवचं पुरुषोत्तम इनके नामों की ही भेद 
रह जाता है, वस्तुतः ये, नाम सनातन परब्रह्म परमात्मा के ही संकेत हैँ [! 


महाभारत के वनपर्व में परब्रह्म परमात्मा की महिमा के विषय में बतलाते हैं 
कि भगवान्‌ अनन्तस्वरुप सर्वव्यापी, देवगुरु, सर्वसमर्थ प्रकृति पुरुष रुप, अव्यक्त, विश्वात्मा 
एवं विश्वरुप हैं| 

भगवान्‌ का शरीर जल रुपी है, जल का एक नाम भार! है | प्रजा की सृष्टि 
के लिए परमात्मा ने चिंतन किया । चिंतन कर ही रहे थे कि उनकी नाभि से कमल प्रकर 
हुआ । जिसमें ब्रह्माजी की उत्पत्ति हुई । संसार की रचना ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की । 
परमात्मा की महिमा अकथनीय है ।? 


4 ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति 

केनोपनिषद्‌ में शिष्य गुरु से ब्रह्मज्ञान के विषय में यज्ञ के दिव्य रुप को 
देखकर सर्वज्ञ शिरोमणि शंकर की स्वरुपा शक्ति उमादेवी से प्रार्थना करते हैं कि यह 
दिव्य यज्ञ क्या है ? कृपया . इसके बारे में बताइए ? 


भगवती उमादेवी कहती हैं कि आप जिसके बारे में जिज्ञासु हैं, बह साक्षात्‌ 
जगदाधार परब्रह्म परमेश्वर है अग्नि, वायु और इन्द्र ने असुरों पर विजय प्राप्त करके अपने 
आपको बड़ा समझने लगे । इसीलिए ब्रह्म ने यज्ञ के रुप में अपने-आपको दर्शन दिया 
। तभी शक्ति स्वरुपा उमा के इस उत्तर से देवताओं में सर्वप्रथम इन्द्र को ही लिया गया 
क्योकि उन्होने ही ब्रह्म का संस्पर्श किया था lees 


समस्त देवताओं में अग्नि,वायु एवं इन्द्र ही परम श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इन्होने ब्रह्म 
का दर्शन, वार्तालाप और परिचय किया है | उन्होने ही ‘aay’ का सबसे पहले दर्शन किया 
| अग्नि और वायु ने दिव्य यक्ष के रुप में ब्रह्म का दर्शन और वार्तालाप करने का सौभाग्य 
Tet किया | किन्तु उन्हें भी ब्रह्म के स्वरुप का ज्ञान नहीं था | | 


ES 一 (वराहपुराण - अ. 72) | 


2- (म.भा. वनपर्व अ. - 273 श्लोक 31, 42, 43 पृ. 1711) 


i llection. 
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भगवती उमा के सौजन्य से सर्वप्रथम देवराज इन्द्र को सर्वशक्तिमान परब्रह्म पुरुषोत्तम 
के तत्त्व का ज्ञान हुआ देवराज इन्द्र ने समस्त देवताओं को बुलाकर बतलाया कि इन्होंने 
שא‎ का दर्शन कर लिया है और अग्नि ओर वायु का भी परम सौभाग्य था कि ब्रह्मा 
का दर्शन एवं परिचय प्राप्त कर उनका जीवन भी धन्य हो गया ।! 


ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति.कठोपनिषद्‌ में नचिकेता यमराज से ब्रह्मज्ञान के विषय में पूछता 
है ? धर्मराज यमराज ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति की विषय में कहा- परब्रह्म परमात्मा प्राकृत शब्द रुप, 
रस, गंध, स्पर्श इन पञ्चमहाभूतो आदि से रहित होने के कारण सांसारिक विषयों को ग्रहण करने 
वाली इन्द्रियाँ उन परमात्मा का स्पर्श नहीं कर पाती | . 


अर्थात्‌ मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए मन बुद्धि होकर, ब्राह्मणों, महापुरुषों के 
सत्सङ्ग के द्वारा अपनी नौका पार कर लेता है | जीवात्मा से परमात्मा श्रेष्ठ है परमात्मा का चिन्तन 
मनन निदिध्यासन और जप कीर्तन के द्वारा परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है, ये परमात्मा अविनाशी, 
नित्य, अचल, विमल, सर्वाधार, सर्वज्ञ एवं एकमात्र श्रेय हैं | 


अर्थात्‌ महापुरुषों के सत्संग से मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर जन्म मरण के बंधन 
से सदा के लिए मुक्त हो ati? 


श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता में ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के विषय में महर्षि वेदव्यास ने कहा है कि 
जो मनुष्य एकमात्र भगवान्‌ के आश्रित हो भक्ति योग के द्वारा उनकी उपासना करता है उसके हृदय 
में भगवान स्वयं आकर प्रतिष्ठित हो जाते हैं । 


le सा ब्रह्मोति होवाच | ब्रह्मणों वा एतद्विजये महीयध्वमिति ॥ 
ततो हैव विदाञ्चकार ब्रह्मोति ॥ 
(केनो उप. 4/4/ 1 से 3 तक) 

25 अशब्दम स्पर्शम रुपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवञ्च यत्‌ | 


अनाद्यनन्तं महतः परं श्रुवे निचाय्य तन्मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
(क.उपं. 1/3/15 से 17 तक) 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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अर्थात्‌ जो मनुष्य केवल भगवान के ही परायण है भगवत्‌ कृपा से उसे ब्रह्मप्राप्ति हो 
जाती है । जिस परमात्म तत्त्व की प्राप्ति ज्ञानयोग, कर्मयोग आदि साधनों से होती है उसी तत्त्व की 
प्राप्ति भक्ति योग से की जाती है । 


रामचरित मानस में ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के विषय में महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं 
कि जब मनुष्य को ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब समस्त जगत्‌ उसे परब्रह्म स्वरुप दृष्टिगोचर 
होता है 17 


ईशावास्योपनिषद्‌ में कहा है कि मनुष्यों के लिए वेद भगवान_का कथन है कि इस 
अखिल ब्रह्माण्ड में जो कुछ भी देखने, सुनने में प्राप्त होता है, सभी के नियन्ता सर्वाधार, सर्वाधिपति, 
सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वकल्याणगुण परमेश्वर ही है | 


अभिप्राय यह है कि मनुष्य को ममता और विषयों की आसक्ति का सर्वथा त्यागकर 
एकमात्र स्व कर्तव्य पालन में eg रहना चाहिए | ईश्वर का निरंतर चिन्तन करते हुये जीवन व्यतीत 
करना चाहिए | 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में शिष्य-गुर ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार प्राप्त होती है ? इस विषय 
मे ब्रह्मज्ञानी महात्मा कहते हैं कि परब्रह्म परमात्मा सत्य स्वरुप हैं अर्थात्‌ वे परब्रह्म नित्य सत्‌ È | किसी 
भी काल में उनका क्षय नहीं होता | वे सदा सर्वदा एक जैसे ही हैं, उनका कभी अभाव नहीं होता है वे 
शानस्वयम हैं, उनमें अज्ञानता का लेश भी संभव नहीं है, वे अनन्त है अग्राह है | 


1- मां च योऽभिंचारेण भक्तियोगेन सेवते | 
स गुणान्समतीत्यैतान्त्रह्ममूयास कल्पते || 
(श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता अ. 14 - श्लोक 26) 
2- उमा जे रामचरन रत विगत काम मद क्रोध | 
निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करही विरोध॥ 
(रा.च.मा.उतरकाण्ड दोहा 112/2) 
3- ईशा वास्यमिद _ सर्वं यत्किञ्च जगतयां जगत्‌ | 
तेन व्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्‌ धनम्‌ ॥ (ई. उप. 1/1) 


000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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अभिप्राय यह है कि परमेश्वर देश और काल की सीमा से रहित हैं | वे अनादि और 
अनन्त है परमात्मा परम विशुद्ध निर्मल आकाश में विचरण करते हुये सभी प्राणी के हृदय रुपी गुहा 
में विद्यमान है | 

जो साधक परब्रह्म परमात्मा के तत्त्व को जान लेता है वह समस्त प्रकार के भोगों 
को अलौकिक ढंग से अनुभव करता हुआ परमात्मा के आनन्द सागर में डूब जाता है ।! 


5 परब्रह्म की उपासना और उसका फल :- 

केनोपनिषद्‌ में शिष्य गुरु से परब्रह्म की उपासना और फल के विषय में पूछा ? गुरु 
ने कहा - कि मनुष्य के हृदयरुपी गुहा में अन्तर्यामी रुप से आनन्दस्वरुप परब्रह्म परमेश्वर निवास 
करते हैं । सभी प्राणी चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी ד‎ किसी रुप में उनका स्मरण करते 
है, किन्तु पहचान नहीं पाते | क्योंकि मनुष्य इस जगत में प्रवेश करने के बाद विषयरुपी भोगो में 
आसक्त होकर क्षणिक सुखरुपी निद्रा में बेसुध होकर दुःखरुपी रजोगुणी कार्य करते हैं, और व्यर्थ 
समय नष्टकर अशांति को आमंत्रण देते हैं । 


परब्रह्म परमात्मा प्राणियों का हित करने वाला नित्य अचल, अमल अनन्त एवं परम 
आनन्द को प्रदान करने वाला हैं | इसलिए मनुष्य को उनके नाम जप ध्यान कीर्तन आदि के द्वारा 
सदैब चिन्तन - मनन करना चाहिए । ? 


मुण्डकोपनिषद्‌ में परब्रह्म की उपासना और फल के विषय में महर्षि शौनक y कहा 
है कि परब्रह्म परमेश्वर सदैव सबको जानने वाले एवं सर्वज्ञ हैं | 


अर्थात्‌ जिनकी ज्ञान शक्ति देश काल से बाधित नहीं है, जिनकी आश्चर्यमयी. महिमा 
सम्पूर्ण जगत मे प्रकाशित है वे सबके आत्मा परमेश्वर व्योम नाम से प्रसिद्ध दिव्य आकाश मे ब्रहालोक 
स्थित हैं | 


.> ונממו 


l- YA ज्ञानमनन्तं ब्रह्म | यो वेद निहितं गुहायां 
परमे व्योमन्‌ | सोऽश्रुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति | 
(दा. ST, 2/1) | 
2- तद्ध तद्वनं नाम तद्रनमित्युपासितव्यं स य एतदेवं वेदाभि हैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति॥ 


(31,39. 4/4/6) 


000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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वे परमेश्वर सम्पूर्ण प्राणियों के प्राण एवं शरीर में स्थित होने के कारण मनोमय कहलाते 
हैं, सम्पूर्ण प्राणियों के हृदय कमल में स्थित होकर अन्नमय स्थूल शरीर में निवास करते हैं, तथा 
पण्डित जन विज्ञान द्वारा जिन परब्रह्म का साक्षात्‌ कर लेते हैं | वे आनन्दधन परमात्मा अविनाशी 
सर्वत्र व्याप्त E ।' 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में शिष्य परमब्रह्म की उपासना एवं फल की प्राप्ति के. विषय में 
ऋषि से आग्रह करते हैं, इस विषय में गुरु का कथन है कि ईश्वर सर्वज्ञ एवं शक्तिमान्‌ है, जीव 
अल्पज्ञ एवं अल्प शक्तिवाला है ये दोनों ही अजन्मा हैं, किन्तु एक तीसरी शक्ति भी अजम्मा है 
जिसे प्रकृति कहा गया है, जीवात्मा के लिए यह भोग सामग्री प्रदान करती है | 


अर्थात्‌ ये तीनो यद्यपि अजन्मा है, अनादि हैं, फिर भी ईश्वर इन दो तत्त्वों से विलक्षण 
है क्योंकि वे परमात्मा अनन्त है | सम्पूर्ण विश्व की उत्पत्ति पालन एवम्‌ संहार करते हुये भी वास्तव 
में कुछ नहीं करते, वे कर्ताजन के अभिमान से रहित है | 


मनुष्य जब इस प्रकार तीनो की विलक्षणता और विभिन्नता को समझ लेता है, तब 
वह ब्रह्मरुप मे लीन होकर परमेश्वर की प्राप्ति करलेते है ।* 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में परब्रह्म की उपासना और फल के विषय में याज्ञवल्क्य मुनि ने 
कहा है कि जिस मनुष्य की आत्मा परमात्मा का चिन्तन मनन करते हुये ब्रह्ममय हो गयी है, वह 
इस शरीर में अपना स्थान बना लिया है, वह सब कुछ कर्म करता है, क्योकि उस व्यक्ति उस लोक 
में स्थित हो गया है 


1- यः सर्वज्ञ : सर्वविद्‌ यस्यैष महिमा भुवि | ` 
दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ 
(3.39. अ. 2-2-7) ^ 
2- ज्ञाशौ द्वावज्ञावीशनीशा वजा ह्येका भोक्त भो्यार्थयुक्ता | 


अनन्तश्चात्मा विश्वरुपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ॥ 
(श्वेता.उप. 1-1-9) 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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अर्थात्‌ परब्रह्म की चिन्तन मे अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है, वह उसी के प्रति 
आश्रित है, निश्चय ही वह उस लोक का स्वामी हो गया है ।! 


माण्डूक्योपनिषद में गुरु परब्रह्म की उपासना के विषय में बतलाते हैं कि तीन मात्राओं 
वाला ओंकार अ, उ, एवम्‌ म्‌ हैं । तीनों मात्राएँ ही ओकार की तीन मात्राये कही गयी हैं | 


अर्थात्‌ जिस प्रकार ओंकार अपनी मात्राओं से अलग नहीं है, उसी प्रकार परमात्मा 
जीव से अलग नही है | 


बृहन्नारदीयपुराण में परब्रह्म की उपासना एंव उसके फल के विषय में कहा गया है कि 
जिस हरि की ब्रह्मा आदि देवता अर्चना करते हैं, साधुजन अपने प्राणों को स्थिर करके जिस ब्रह्मा 
का ध्यान करते हैं, उस स्वरुप परमात्मा को हृदय से ग्रहण करना चाहिए । वे परमेश्वर कल्पान्त में 
सृष्टि को अपने में लीन होकर जल में शयन करते हैं। 


मनुष्य को कर्म योग के बिना ज्ञानयोग की सिद्धि नहीं होती | इसलिये मनुष्य को सत्‌ 
कर्मो के द्वारा श्रद्धापूर्वक हरि की उपासना करते हुये मोक्ष प्राप्त करना चाहिए | 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में परब्रह्म की उपासना और फल के विषय में आचार्य ने कहा है कि परब्रह्म 
मनोमय, प्राणशरीर, प्रकाश स्वरुप सत्यसंकल्प, आकाश शरीर, सर्वकर्मा, सर्वगन्ध, सर्वरस आदि | 
वह परमात्मा सम्पूर्ण जगत्‌ को सब ओर से व्याप्त करने वाला वाणी रहित एवं भ्रमशून्य है । 


1- यस्यानुवित्तः प्रतिबुद्ध आत्मास्मिन्‌ संदेघे गहने प्रविष्टः | 
स विश्वकृत्‌ स हि सर्वस्य कर्त्ता तस्य लोकः स उ लोक एव ॥ 
(9.39. 4-4-13) 

2- सोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकार मकार इति || 
(मा.उप. मन्त्र - 8) | 

3- यस्यावताररुपाणि ब्रह्माः देवतागणाः | समर्चयांति d विद्याच्छाश्वतस्थानंद हरिम्‌ | 


निर्गुणोऽपि गुणाधारो लोकाुग्रहरुपधूक | आकाशमध्यगः पूर्णस्तं प्राहुमोक्षिदं नृणाम्‌॥ 
(बृहन्नारदीय पुराणम्‌ अ. 33 श्लोक 15,16, 32) 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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परमात्मा बिना हाथ पाव का ही वेगवान एवं ग्रहण करने वाला है | बिना नेत्र एवं 
कर्ण का होकर सुनता एवं देखता है । 


अर्थात्‌ वह शरीर रहित होने पर भी सम्पूर्ण कार्यो को करता है, एवं सबकी ओर कर्त्ता है। ! 


6 ब्रह्मविद्या के साधन एवं ब्रह्मविद्या का रहस्य 


केनोपनिषद्‌ में शिष्य गुरु से ब्रह्मविद्या के साधन एवं ब्रह्मविद्या के रहस्य के विषय 
में पूछते हैं ? गुरु ने कहा- सच्चा साधक ही ब्रह्मविद्या का अधिकारी हो सकता है | जो सत्य दम 
और सत्‌ कर्म में निरत रहते हैं, जो मनुष्य सम्पत्ति की रक्षा वे ही ब्रह्मविद्या के अधिकारी हैं । 
तथा स्वधर्म पालन के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों में संघर्ष नहीं करते जो मन और इद्धियों 
को वश में नहीं करते और जो निष्काम भाव से अनासक्त होकर वर्णाश्रमोचित आवश्यक कर्त्तव्य कर्म 
का निर्वहन नहीं करते, वे ब्रह्मविद्या के यथार्य रहस्य को प्राप्त नहीं कर सकते | 


वेद ही ब्रह्मविद्या का अङ्ग ₪ | अतएव वेदों का उसके अङ्ग प्रत्यज्ञों सहित अध्ययन 
करना चाहिए | परमेश्वर अर्थात्‌ त्रिकालाबाधित ही ब्रह्मविद्या का परम अधिष्ठान और परम लक्ष्य 
की प्राप्ति का द्वार है | 


जो साधक तप, दम और निष्काम कर्म के द्वारा परमेश्वर को भजता है, वही ब्रह्म 
विद्या का अधिकारी है सच्चा साधक शुभ कर्मो के द्वारा पापों का क्षय करके नित्य - सत्य सर्वश्रेष्ठ 
परमधाम का अधिकारी होता है | परिश्रम पूर्वक कार्य किया गया है 17 


1- मनोमयः प्राणशरीरो. भारुपः सत्यसंकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा 
सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः, सर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः || 
(छा.उप. 3-14-2) ' 
2- तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा: सर्वाङ्गननि सत्य- मायतनम्‌ | 
यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे लोके ज्येये प्रतितिष्ठिति प्रतितिष्ठति ॥ 
(केनो.उप. 4/4/8-9) | 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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कैवल्योपनिषद्‌ में महर्षि आश्वलायन भगवान्‌ प्रजापति ब्रह्माजी के पास हाथ में समिधा 
लेकर गये और कहा मुझें ब्रह्मविद्या के विषय में बतलाए ? 


ब्रह्माजी ने महर्षि आश्वलायन से कहा- परात्पर तत्त्व को श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और 
योग के द्वारा जानने का प्रयत्न करो | परमात्मा की प्राप्ति न तो कर्म के द्वारा न संतान CH धन 
के द्वारा होती है । ब्रह्मज्ञानियों ने केवल त्याग के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त किया है | 

स्वर्गलोक से भी ऊपर गुहा में अर्थात्‌ बुद्धि के गह्वर में स्थित होकर जो ब्रह्मलोक 
प्रकाशित हैं, उसमें यति-संयमशील योगीजन प्रवेश करके ज्ञान के द्वारा श्रवण और मनन तथा निदिध्यासन 
के द्वारा परम तत्त्व को जान करके. अमृतस्वरुप होकर मुक्त हो जाते हैं ।! 


ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में कहा गया है कि ऋचाएँ अविनाशी परम-आकाश में भरी 
हुई हैं, जहाँ सम्पूर्ण देवता वास करते हैं | अज्ञानी जन के लिए ऋचायें व्यर्थ हैं लेकिन जो ज्ञानी 
हैं, वे ऋचाओं का सदुपयोग करके परब्रह्म परमात्मा के गूढ तत्त्व को जान लेते हैं 1 


मुण्डकोपनिषद्‌ में शिष्य शौनक गुरु अंङ्गिरा ऋषि से प्रश्न करते हैं कि ब्रह्म विद्या के 
साधन न और ब्रह्मविद्या का रहस्य क्या है ? 

ऋषि अङ्गिरा शिष्य शौनक के प्रश्नों का उत्तर देते हुये कहते हैं कि ब्रह्मनिष्ठ महात्मा 
को चाहिए कि अपनी शरण में आये हुये शिष्य को जिसका चित्त पूर्णतया शान्त एवं स्थिर हो चुका 
है, सांसारिक भोगों में सर्वथा वैराग्य ही जाने के कारण जिसके चित्त में किसी प्रकार की मलिनता, 
व्याकुलता था विकास नहीं रह गये हों, जो शम-दमादि साधन सम्पन्न हो वही ब्रह्मविद्या का अधिकारी 
है । इसीलिए कहा गया है - 

Omi ge केळ eu 

अर्थात्‌ जिस साधक नें अपने मन बुद्धि और इन्द्रियो को भलीभांति वश में कर लिया 

हे, उस शिष्य को ब्रह्मविद्या के रहस्य के विषय में उपदेश करना चाहिए | 


Rn בש‎ 


JE कैवल्पोपनिषद. श्लोक 186 

2- ऋ.भ. 1 सूक्त 164-39 

3- अथर्ववेद 9-15-18 

4- तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्‌ प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय | 


येनाक्षंर पुरुष वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ (मु. उप. 1/1/13) 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic:Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में भृगु ऋषि ब्रह्मविद्या के रहस्य के विषय में कहते हैं कि समस्त 
प्राणी आनन्द स्वरुप परब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न हुये हैं। सबके आदि कारण वे ही हैं | एवं प्रलयकाल 
में समस्त प्राणियों से पूर्ण यह ब्रह्माण्ड उन्हीं में प्रविष्ट होकर उन्हीं में विलीन हो जाता है | इसीलिए 
कहा गया है :- | 
“विद्या परमे व्योमन Ne 


यह विद्या विशुद्ध आकाशस्वरुप परब्रह्म-परमात्मा में स्थित है | इस विद्या के साधक 
का मन इन्द्रियां और शरीर सर्वथा निर्विकार और नीरोग हो जाता है | इस जगत में ब्रह्मज्ञानी पशु 
प्रजा ब्रह्मतेज कीर्ति से समृद्ध होकर सर्वश्रेष्ठ हो जाता है | 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में गुरु-शिष्य से ब्रह्मविद्या के विषय में बतलाते हैं, वे कि परब्रह्म 
परमेश्वर के जो पार्षदगण हैं, वे उनकी नित्य सेवा पूजा में लगे हुये ब्रह्मलोक में निवास करते है 
| जो मनुष्य परमधाम में निवास करने वाले पुरुषोत्तम को नहीं जानता है, वह इस संसार में भटकता 
रहता है, किन्तु जो साधक परमात्मा के तत्त्व को सम्यक्‌ प्रकार से जान लेता है | वह उस परमधाम 
से कभी नहीं लौटता | | 


महाभारत के उद्योगपर्व में ब्रह्मविद्या के अधिकारी के विषय में कहा गया है कि ज्ञानी 
पुरुष ब्रह्मविद्या के द्वारा इस लोक और परलोक दोनों के तत्त्व को जान लेता है | 

अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या कें TA को जो आत्मसात कर लेता है, वह ब्रह्मभाव को प्राप्त हो 
जाता है | पुनः यदि उसके द्वारा अमिहोत्र आदि नित्यकर्म न भी किये जायँ तो तो भी वे पूर्ण होते 
हैं | ब्रह्मविद्या को प्राप्त योगीजन किसी प्रकार की लघुता को प्राप्त न करके परमात्मा का साक्षात्कार 
कर लेते हैं |: 


1- आनन्दो ब्रह्मोति व्यजानात्‌ । आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते | आनन्देन 
जातानि जीवन्ति । आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । सैषा भार्गनी वारुणी विद्या परमे 
व्योमन्‌, प्रतिष्ठिता। स य एवं वेद प्रतितिष्ठति | अन्नवानन्नादो भवति | महान्‌ भवति 
प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन | महान्‌ कीर्त्या ॥ (तै.उप. - 3-6) 


2= ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 'यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेद: | 
यस्तं न वेद किमृचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विद॒स्त इमे समासते ॥ श्वेता.उप. 4-4-8 
3- म.भा.उद्योग - अ. 46 - 107 वां श्लोक | 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्या के साधन और ब्रह्मविद्या के रहस्य के विषय में बतलाते 
हैं - कि ब्रह्मविद्या अतिशय फलदायिनी है | क्योंकि नेति, नेति, विशेषणो के प्रतिषेध द्वारा अनुभूत 
होने वाला ब्रह्म, बहुत दुर्लभ है | ब्राह्मण का सार गायत्री है, क्योंकि ब्रह्म भी माता के समान उससे 
अन्य किसी आलम्बन को प्राप्त नहीं होता | इस जगत्‌ में जो भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, वे गायत्री 
स्वरुप ही है, जिस प्रकार गान और त्राण होने के कारण गायत्री का प्राणियों से संबंध है उसी प्रकार 
भूतो की प्रतिष्ठा होने. के कारण स्थित है | 
सत्यस्वरुप निर्विकार पुरुष उत्कृष्ट महत्व रखते हैं जो सबके शरीर रुपी पुर में शयन 
करते el | 

छुलोक से परे जो परम्‌ ज्योति है उससे कोई दूसरा लोक नहीं है ऐसे उत्तम लोकों 
में जो परम ज्योति प्रकाशित हो रही है वह निश्चय ही वही है जो पुरुष के भीतर पुंज के समान 
ज्योति है | 

इस संसार.के भीतर जो ज्योति विद्यमान है चक्षु और क्षेत्र से उसका ग्रहण किया जाता 
है, क्योंकि त्वचा तो eg प्रतीती कराने वाली है तथा ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते |! 


अथर्ववेद में कहा गया है कि दीक्षा के अनुशासनो का पालन करने वाले ब्रह्मवेत्ता जिस 
परमपद को प्राप्त करते हैं ब्रह्मा उन्हें ब्रह्मविद्या की प्रेरणा प्रदान करें | 2 


——— जूस जिन | ה‎ 
1- गायत्री वा इद. सर्व भूतं यदिदं किं च वाग्वै गायत्री . 

वाग्वा इद सर्व भूतं गायति च त्रायते all 

छा.उप. अ. 3-12-1 
2- अथर्ववेद 19/43/8: 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur Collection. 
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अन्यच्छेयो5न्यदुतैव प्रेय - 
स्ते उभे नानार्थे पुरुष सिनीतः | 


तयो: श्रेय आददानस्य साधु 
भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते di 
(कठोपनिषद्‌ अ. 2/2/1) 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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द्वितीय - अध्याय 


कठोपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद की कठशाखा के अर्न्तगत है | इसमें यम और नचिकेता के संवाद ma. 

रुप से ब्रह्मविद्या का बड़ा विशद वर्णन किया गया है | श्रीमद्भगवद्गीता में भी इसके कई मंत्रों = = 
का कहीं शब्दतः और कहीं अर्थतः उल्लेख किया गया है | जब नचिकेता देखते हैं कि पि ताजी m : = 
जीर्ण शीर्ण गौए तो ब्राह्ममणों को दान कर रहे हैं और दूध देने वाली mä मेरे लिये रख छोडी | 
हैं तो बाल्यावस्था होने पर भी उनकी पितृभक्ति उन्हें चुप नहीं रहने देती और बालसुलभ चापल्य = 
प्रदर्शित करते हुये पिता से पूँछ बैठते हैं 'तत्‌' कस्मै मां दास्यसि' (पिताजी, आप मुझे किसको . 
देगे ?) इस प्रकार नचिकेता का प्रश्न करना ठीक ही था, क्योंकि विश्वजीत यज्ञ - 
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द्वितीय - अध्याय 


वञ्ठोष्पातिखव्यर 


कठोपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेदं की कठशाखा के अर्न्तगत है | इसमें यम और नचिकेता के संवाद 
रुप से ब्रह्मविद्या का बड़ा विशद वर्णन किया गया है। श्रीमद्भगवद्गीता में भी इसके कई day 
का कहीं शब्दतः और कहीं अर्थतः उल्लेख किया गया है । जब नचिकेता देखते हैं कि पिताजी 
जीर्ण शीर्ण गौए तो ब्राह्ममणों को दान कर रहे हैं और दूध देने वाली md मेरे लिये रख छोड़ी 
हैं तो बाल्यावस्था होने प्रर भी उनकी पितृभक्ति उन्हें चुप नहीं रहने देती और बालसुलभ चापल्य 
प्रदर्शित करते हुये पिता से पूँछ बैठते हैं ‘aq’ कस्मै मां दास्यसि’ (पिताजी, आप मुझे किसको 
देगें ?) इस प्रकार नचिकेता का प्रश्‍न करना ठीक ही था, क्योकि विश्वजीत्‌ यज्ञ में सर्वस्वदान 
किया जाता है, और ऐसे सत्पुत्र को ;दान किये बिना वह पूर्ण नहीं हो सकता था । 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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द्वितीय - अध्याय 
BA afore 


गुरु-शिष्य viet] 


1 यमराज के द्वारा नचिकेता को तीन वर की प्राप्ति 

यमराज बाहर गये हुये रहते हैं और नचिकेता अपने पिता के वचन को मानकर 
साक्षात्‌ - यमराज के पास पहुँचते हैं । उनकी धर्मपत्नि नचिकेता को अपने घर में स्थान देती 
है; किन्तु नचिकेता यमराज के यहाँ रहकर भी तीन रात्रि तक बिना अन्न - जल ग्रहण किये 
रहते है | 

"तिस्त्रो रात्रीर्यदवात्सीञूहि मे २? 

जैसे ही यमराज घर आते हैः वैसे ही उन्हें पता चलता है कि महर्षि उद्दालक 
के पुत्र नचिकेता मेरे घर में तीन रात्रि से ठहरे हुये हैं । यम ने नचिकेता से कहा - आप मेरे 
अतिथि हैं | मैं आपकी यथायोग्यू पूजा-सेवा करना चाहता हूँ | मेरे दोष की निवृत्ति कीजिये 
| प्रत्येक रात्रि के बदले में मुझसे एक-एक वर अपनी इच्छानुंसार मांग लो | ! 


महाभारत के अनुशासनपर्व में इन्दु ने नचिकेता द्वारा तीन वर की प्राप्ति के विषय 
मे ब्रह्माजी से पूछा- दूसरे की गौ का अपहरण एवम्‌ धन के लालच में बेचने से परलोक में 
क्या स्थिति होगी ? | | 

ब्रह्माजी ने कहा - जो उच्छूङ्खल मनुष्य मॉस बेचने के लिए गौ की हिंसा करता 
है, गौमाँस खाता है तथा जो artan घातक पुरुष को गाय मारने की सलाह देता है वे सभी 
महान पाप के भागी होते हैं तथा शरीर में जितने रोये होते हैं उतने वर्षो तक नरक में डूबे 
रहते हैं | जो दूसरे की गाय चुराकर ब्रह्मणों को दान करता है, वह गोदान का पुण्य भोगने 


1 तिस्त्रो रात्रीर्यदवात्सीर्गहे में अनश्चन्‌ ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्य | 1 
नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्‌ स्वस्ति मेऽस्तु तस्मात्‌ प्रति त्रीन्‌ वरान्‌ auts ॥ 
(कठ. उप. - 1/1/9) ` * | i 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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के बदले उतने समय तक नरक भोगता है | 

गौ दान में सुवर्ण दान उत्तम कहा गया है | मनुष्य गौ दान करके सात पीढ़ी 
पीछे तक एवम्‌ आगे आने वाली सात पीढ़ीयों के संतानों का उद्धार करता है, गाय के साथ 
सोने का दान करने से उसका फल दूना हो जाता है ।! 


2- नचिकेता द्वारा पितृ - परितोष तथा अग्नि विद्या की याचना 


तपोमूर्ति अतिथि बालक के संकल्प से प्रभावित होकर धर्मराज-यमराज ने जब 
इस प्रकार कहा तब नचिकेता ने विनप्र भाव से पिता के सुखी रहने की बात कही | 


हे मृत्युदेव ! तीन वरो में मैं प्रथम वर आपसे माँगता हूँ , मेरे पिता गौतमवंशीय 
उद्दालक जिन्होने क्रोध के आवेश में आकर मुझें आपके पास भेज दिया हैं, क्रोधरहित और शान्तचित 
होकर जब मैं अपने घर जाउँ तब वे मुझे अपने पुत्र नचिकेता के रुप में पहचान लें | 


यमराज नचिकेता को कहते हैं कि -तुम्हे मृत्यु के मुख से छूटकर घर लौटा 
हुआ देखकर तुम्हारे पिता हर्षित होगें और तुम्हें प्राप्त कर जीवन भर सुखी रहेगें | 


प्रथम वर को प्राप्त कर नचिकेता ने पुनः कहा- हे धर्मज्ञ यमराज 
Coo) लोकि & आया Lama? 


स्वर्गलोक मे किसी वस्तु का अभाव नही rat वृद्धावस्था को प्राप्त होता 
है, न मृत्यु का भय ही है । प्रत्येक प्राणी भूख और प्यास की ज्वाला से रहित है । वहाँ 
सदैव शोक का अभाव तथा आनंद की प्राप्ति होती है | | 


किन्तु अग्नि विद्या के जाने बिना स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती | नचिकेता पुनः 
याचना करता है कि - हे मृत्युदेव : मुझे अग्निविद्या के बारे में बताइए ? मेरी aft विद्या और 
आप मे श्रद्धा है |. 


ee 


1- म.भा. अनु. पर्व - अ. 74/1-10 
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अतः आप कृपा करके मुझे उस अग्नि विद्या का उपदेश दीजिए जिसे जानकर 
अमृतत्व की प्राप्ति हो | यह में आपसे दूसरा बर मांगता Ta 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में गुरु - उपकोसल को. ARA के विषय में बताते हैं कि 
उपकोसल नाम से प्रसिद्ध कमल का JA सत्यकाम जाबाल के यहाँ ब्रह्मचर्य ग्रहण करके रहता 
था | उसने बारह वर्ष तक आचार्य ha की सेवा की। आचार्य ने अन्य ब्रह्मचारियों का 
समावर्तन संस्कार कर दिया, किन्तु उपकोसल का समावर्तन संस्कार नहीं किया | 


आचार्य से उनकी पत्नी ने कहा इस ब्रह्मचारी ने बहुत तपस्या की है, इसने इच्छी 
तरह अग्नियो की dar की है | र 


आचार्य पत्नि ने कहा ब्रह्मचारिन | तुम भोजन क्यों नहीं करते हो ? 


उपकोसल बोला, माता जी मनुष्य में अनेक कामनाएँ होती है | मैं ब्याधियों से 
परिपूर्ण हूँ इसलिए भोजन नहीं कुरता 12 


| अग्नियो. ने एकत्रित होकर कहा - 'यह ब्रह्मचारी तपस्या कर चुका है, इसने बहुत 
सेवा की हे, इसे उपदेश करें, कहते हैं कि प्राण ब्रह्म हैं, इस प्रकार उसे प्राण और उसके 
आश्रय भूत आकाश का उपदेश दिया | 
— || १ 
1- शान्त संकल्प: सुमना यथा स्याद्वीतमन्युगौतमो माभि मृत्यो । 
त्वत्प्रसृष्ट माभिवदेत्रतीत एतत्त्रयाणा प्रथमं वेर बुणे ॥ (कठ. उप. 1/1 /10-11) 
स्वर्ग लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति 
उभे तीर्त्वाशनायापिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ , 
(कठ 39. - 1/1/12-13) 
za उपकोसलों ह वै कामंलायंन: सत्यकाये जाबाले ब्रह्मचर्यमुवास 
तस्य ह द्वादशवर्षाण्यग्नीन्परिचचार स ह स्मान्यानन्तेवासिन: 


amada ' स्त _ ह स्मैव न समावर्तयति। 
(छा.उप. - 4-10-1 से S तक) 
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समस्त Af ने मिलकर ब्रह्मचारी को ब्रह्म का आदेश दिया । ब्रह्मचारी को 

सर्वप्रथम गार्हपत्यअग्नि ने बताया - कि पृथिवी, afd, अन्न और आदित्य ये मेरे चार वेद हैं, 
यह जो आदित्य है बही गार्हपत्यअग्नि है और मैं उसी में स्थित पुरुष हूँ | 


जो गार्हपत्यअग्नि की उपासना करता है, उसके समूल पाप नष्ट हो जाते हैं, और 
वह सौ वर्ष तक की आयु व्यतीत करके जीवन में यश, सम्मान, की प्राप्ति करता है | 


ब्रह्मसूत्र में कहा गया है कि ध्यान के द्वारा मन एवं इन्द्रियो को स्थित करने अर्थात 
एकाग्रता से परमात्मा का चिन्तन करने से जो अनुभूति होती है, वही ब्रह्म हैं । ? 


मुण्डकोपनिषद्‌ में शिष्य शौनक ने अङ्गिरा को अग्नि विद्या के संबंध में बतलाते 
हैं, कि मनुष्यों को नित्यंप्रति अग्निहोत्र करना चाहिए | जब देवताओं को हवन पहुँचाने वाली 
अग्नि, afd होत्र की वेदों में भली भांति प्रज्वलित हो जाय उस समय आज्यभाग के स्थान को 
छोडकर मध्य में आहुति डालनी चाहिए 


जब तक अग्नि प्रज्वलित न हो, उसमे से लपटें न निकलते लगें या निकलकर 
शांत हो ond, उस समय अनि में आहुति नही डालनी चाहिए | अग्नि को प्रज्वलित करके 
ही अग्निहोत्र करना चाहिए । 


इस प्रकार अग्नि विद्या के asa में ऋषि शौनक ने बताया ।? 


1- अथ 时 गार्हपत्यो$नुशशास पृथिव्यम्रिरन्नमादित्य | 
य एष आदित्ये पुरुषों दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥ 
(छा.उप.4-11-1,2) 

2- अन्तर उपपत्ते :॥ (ब्र. सू. 1/2/13) 

3- यदा लेलायते afd: समिद्धे हव्यवाहने | 
तदाज्यभगावन्तरेणाहुतीः प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
(q. उप. - 1/2/2) 


Tis | 
i i ८ n. 
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3 नचिकेता द्वारा आत्मज्ञान की याचना 
pha नचिकेता तृतीय वर के रुप में आत्मज्ञान की याचना करता है, है मृत्युदेव! लोगों 
की Y है कि मृत्यु के पश्चात्‌ भी आत्मा का अस्तित्व रहता है, उस विषय में मुझे बताइए? 


इन तीन वरो में से यही मेरा अभीष्ट वर है:- नचिकेता का महत्वपूर्ण प्रश्न सुनकर 
यमराज ने मन ही मन उसकी प्रशंसा की और सोचने लगे कि ऋषि कुमार बालक होने पर भी 
बड़ा प्रतिभाशाली हैं | यमराज नचिकेता की बात को टालते हुऐ कहते है :- 


| 90/0 DBI ‚ger 

a fe TANYA ext, 
| W आत्मतत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म है | सर्वप्रथम देवताओं से भी इस विषय के 
बारे में पूछा था, परन्तु वे, इसके बारे में नहीं जान पाये | d तुम्हें तीन वर देने का वचन 

दे चुका हूँ । तुम कोई दूसरा वर माँग लो, इस आत्माविश्वास वर को मुझे लौटा दो | 

नचिकेता' आत्मतत्त्व की कठिनता से तनिक भी नही घबराया , न उसका उत्साह 
कम हुआ, और भी दृढ़ता के साथ उसे जानने की जिज्ञासा हुई । उसने कहा - “ हे मृत्यो। 
देवताओं ने भी इसे जानने की कोशिश की अतएव यह विद्या अत्यन्त गूढ़ BD निश्चय ही यह 
विषय बड़ा महत्वपूर्ण है |, आपके समान अनुभवी वक्ता मुझे ढूढ़ने पर भी नही मिल सकता 
इस बुर की तुलना में सभी वरदान तुच्छ है अतएव मुझे इसी के बारे में बताइए। 
यमराज उसे तरह-तरह के लोभ देते हैं, लेकिन नचिकेता मानने के लिए तैयार 


नही है। ser जीने की, पुत्रपौत्रादि की पशु, हाथी, घोड़े और विशाल भूमण्डल धन 
सम्पति आदि मृत्यु लोक में जो दुर्लभ हैं उनका प्रलोभन देते है, किन्तु नचिकेता वह सब स्वीकार 


नहीं करता । ! park 
NNN. - 
l- देवैरत्रापि विचिकित्सिंत पुरा न हि सुविज्ञेयमणुरेष धर्म : | 


अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष मा मोपरोत्सीरति मा सृजैनम्‌ | | 
(#.39.-1/1/20-21) 
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नचिकेता ने कहा -“आपने जिन भोग्य वस्तुओं की महिमा के पुल बाँधे हैं, 
वे सभी क्षणभङ्गुर हे) इन वस्तुओं से मनुष्यो के तेज और धर्म का हरण होता है। जब ब्रह्म 
आदि देवताओं का जीवन भी अल्पकाल है, तो औरों की बात ही क्या है। धन से कोई मनुष्य 
तृप्त नही हो सकता | | 


जैसे:- आग में घी डालने से आग और भड़कती है | 

इसी प्रकार धन और भोगों की प्राप्ति से भोग वासना का और अधिक विस्तार 
होता है। हे यमराज ! आप जैसे आत्म वेत्ता का अमोध सङ्ग प्राप्त करके मृत्यु लोक को कौन 
ग्रहण करेगा ? | 

पुनः नचिकेता यमराज से कहता है कि जो आत्म विषयक ज्ञान है, उसके बारे 
मे मुझे बताइएँ |! 


अध्यात्मरामायण की रामगीता मे आत्म र्तत्व का विवेचन करते हुये कहा 
गया है कि विशुद्ध अज्ञान के प्रकाश पुंज से उद्भासित जो चरम आत्म वृत्ति होती है, उसी 
को विद्या (आत्म-ज्ञान) कहते हैं | इसके अतिरिक्त कर्म तो संपूर्ण कारक आदि की सहायता 
से होता है किन्तु विद्या समस्त कारक आदि (अनित्यत्व की भावना) का नाश कर देती है |? 


उत्तर गीता में कहा गया है कि आत्मारुपी अरणि और प्रणव रुपी अरणि को 
“यान रुपी अभ्यास से मन्थन कर निगूढ तत्त्व को देखें । 3 


ee 6... अजीर्यताममृतानामुपेत्य अजीर्यन्‌ मर्त्यः AU: स्थ: प्रजानन्‌ । 
अभिध्यायन्‌ वर्णरतिप्रमोदा- नतिदीर्घे जीविते को रमेत ॥ 
(कठ.उप. 1/1/22 से 29 तंक) 

25 अध्या.ण. (रा.गी.) 7/5/15 

3- So Mil 1/25) 


i Ipur,MP Collection. 
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श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में गुरु-शिष्य से “आत्मज्ञान के विषय में बतलाते हैं -कि 
जीवात्मा का वास्तविक स्वरुप अनन्त जन्मो में किये हुये कर्मो के संस्कारों से प्रकट नहीं होता, 
किन्तु योगी-योग के द्वारा समस्त मतो का श्रच्छालन कर आत्मा के स्वरुप को प्रत्यक्ष कर लेते 
हैं । कहा गया है - | 

` यदाऽऽत्मतत्वेन तु ब्रह्मत्व ''अर्थात योगी दीपक की भाँति निर्मलकर ज्ञान 
प्रकाश के सदृश आत्मतत्त्व के द्वारा ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्कार कर लेता है, एवं जन्मादि विकारो 
से रहित , अचल एवं निश्चित विशुद्ध परमदेव परमात्मा को जानकर समस्त प्रकार के बंधनो 
से सदैव के लिये ge जाता हैं | | 


अवधूतगीता के अनुसार बाहर के प्रपंच से भ्रान्तिज्ञान होता है और अन्तर्ज्ञान 
अर्थात्‌ आत्म ज्ञान ही समीचीन ज्ञान है | जिस प्रकार नारियल के भीतर जल रहता है, उसी 
प्रकार शरीर की सूक्ष्म आत्मा के शान से जीवन्मुक्त हो जाता है | 
आत्मज्ञानी तीर्थ स्थान में, चाण्डाल गृह में अथवा जल, थल, अन्तरिक्ष रास्ता 
आदि में शरीर का त्याग करता है तो भी वह माता के गर्भ में नहीं आता, अपितु ब्रह्म में 
लीन हो जाता है । 2 
अग्नि पुराण की यमगीता के अनुसार संपूर्ण भूतो मे छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाश 
मे नहीं आता । सूक्ष्मदर्शी पुरुष अपनी तीब्र एवम्‌ सूक्ष्म बुद्धि से ही उसे जान पाते हैं । 3 


१ 
rt 1 


1 यथैव विम्बं मृदयोपलिप्तं 
तेजोमयं भ्राजते तत्‌ सुधान्तम्‌ | 
तद्वाऽऽत्मतत्तवं प्रसमीक्ष्य देही 
एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः ॥ 
(श्‍वेता. उप. अ. 2-2-14-15( 

2= अव.गी. 2/20,2/29 

3 (अ. J. य. गी. 382/28 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ मैं आत्मज्ञानं के विषय में ब्रह्मा ने प्रजापति से कहा - जो मनुष्य 
धार्मिक वृत्ति से सम्पूर्ण इन्द्रियों को अपने अन्तःकरण में स्थापित कर शास्त्र की आज्ञा के अनुसार 
प्राणियों की हिंसा न करके कर्म करता है, वह निश्चय ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है | 


श्रीमद्‌ भागवत पुराण में आत्मज्ञान के विषय में महर्षि वेदव्यास बतलाते हैं - 

कि जीव अनादिकाल से अविद्या से ग्रस्त है। उसे आत्म ज्ञान कराने के लिए सर्वज्ञ की आवश्यकता 

है | पच्चीस तत्त्व जो विद्यमान हैं, उसमें जीव और ईश्वर का अणुमात्र भी अंतर नहीं है | 

सत्त्व, रज और तम आत्मा के नहीं प्रकृति के ही गुण हैं | इन्हीं के द्वारा जगत्‌ की उत्पत्ति 

स्थिति और प्रलय होता है | | | 
अर्थात्‌ ज्ञान (सत्वगुण) आत्मा का गुण न होकर प्रकृति का गुण है, इसलिए 

सत्त्वगुण को ज्ञान, रजोगुण, को कर्म एवम्‌ - तमोगुण को अज्ञान कहते है 12 


ईशावास्योपनिषद्‌ में कहा है - जो मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियों को अपनी आत्मा 
में ही देखता है अर्थात्‌ समपूर्ण भूतों को अपनी आत्मा ही समझता है | आत्मतत्त्व को जानने 
वाले उस महात्मा के मोह, शोक का नाश हो जाता है और वह gud एक विज्ञान आनन्दमय 
परब्रह्म परमात्मा का अनुभव करने लगता है ।3 


www = 
1- छा.उप. 8/15 
2- प्रकृति गुर्णसाम्यं वै प्रकृन्तेननित्मनो गुणाः | 
सत्त्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पच्यन्तहेतव : ॥ 
(भा.पुरांण द्वि. भाग - स्कन्ध 11,अ. 22, श्लोक - 12) 
3- यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति | 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततों न विजुगुप्सते ॥ 


(ई.वा.उप. 6-7) ` 
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छान्दोग्योपनिषद में एक कथा है - अरुण का पौत्र और उद्दलक का पुत्र श्वेतकेतु 
बारह वर्ष की अवस्था में गुरु के पास विद्यालाभ के लिए गया और चौबीस वर्ष की अवस्था 
में विद्या प्राप्त कर लौटा | उसने अपने को बुद्धिमान समझकर पिता को प्रणाम नहीं किया | 
इस पर उद्दालक आरुणि ने कहा “जिस प्रकार एक मृत्तिका के पिण्ड के द्वारा समस्त मूत्तिकामय 
पदार्थो का ज्ञान हो जाता है कि विकार केवल वाणी के आश्रयभूत नाममात्र हैं, सत्य तो केवल 
मृत्तिका ही है | श्वेतकेतु ने कहा पिता जी आप ही इस विषय में बताइए ?' उद्दालक आरुणि ' 
ने कहा - जिस प्रकार दही के मथने से उसका तत्त्व नवनीत ऊपर तैर आता है इसी प्रकार 
जो अन्न खाया जाता है उसके सूक्ष्म सार अंश से मन बनता है | जल के सूक्ष्म अंश से प्राण 
तथा तेज के सूक्ष्म अंश से वाकू बनता है | यह सत अणु की भाँति सूक्ष्म है तथा समस्त 
जगत्‌ का आत्मा रुप है । 1 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में गार्ग्यं ने अजातशत्रु ने ‘आत्मज्ञान के विषय में पूछा ? 
यह जो आदित्य पुरुष चन्द्रमा, नियुक्त आकाश, वायु, अमि, जल, दर्पण, जाने वाले पीछे जो 
शब्द उत्पन्न होता है, दिशाओं छायामय पुरुष आत्मा में पुरुष आदि का रहस्य क्या है ? 

अजात शत्रु ने कहा - “इतने से ही ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता । अजातशत्रु 
ने गार्ग्यं को साथ लेकर एक सोये हुये पुरुष के पास ले गये | अजातशत्रु ने उसे विनम्र भाव 
से उठाया | ” तब अजातशत्रु ने यह जो विज्ञानमय पुरुष है, जब सोया हुआ था तब कहाँ 
था इस प्रकार गार्ग्य से पूछा लेकिन वह नहीं जान सका | | 

अजातशत्रु ने कहा - जो विज्ञानमय पुरुष है यह निद्रावस्था में विज्ञान के द्वारा 
इन इन्द्रियो की ज्ञानशक्ति को ग्रहण कर जो हृदय के भीतर आकाश है उसमें शयन करता है, 
उस समय प्राणेन्द्रिय लीन रहती है, वाणी लीन रहती है, चक्षु एंव मन लीन रहते हैं। जिस 
प्रकार कोई राजा अपने प्रजाजनो क्रो लेकर अपने देश में निर्भयपूर्वक विचरण करता है, उसी 
प्रकार विज्ञानमय पुरुष प्राण को ग्रहण कर अपने शरीर में यथेच्छ विचरण करता है | जैसे- 
अग्नि से अनेकों क्षुद्र चिनगारियाँ उड़ती है, उसी प्रकार इस आत्मा से समस्त प्राण, समस्त देवगण 
और समस्त भूत विविध रुप से उत्पन्न, होते हैं ।2 
a en 6/1/2:3,4, 6/2/1 
2- बृह. उप. 2/1/1-20 | 
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महर्षि उद्दालक के कहोड नाम से विख्यात एक शिष्य थे, जो बड़े संयम - नियम 
से रहकर अपने आचार्य की सेवा करते थे, एवं विद्याध्ययन करते थे | 


गुरु उद्दालक ने उनकी गुरुभक्ति से प्रसन्न होकर शिष्य की उस सेवा के महत्व 
को समझकर, उसे सम्पूर्ण वेदशास्त्रों का ज्ञाता बनाने के साथ-साथ अपनी पुत्री सुजाता भी उन्हे 
समर्पितकर दी | | | 


श्रीमद्‌ भगवद्गीता X कहा गया है कि प्रयत्न करने वाला परमात्मा योगी अपने 
हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्त्व से जानता है, ऐसे आज्ञानी प्रयत्न करने पर भी आत्मा 
को नहीं जान पाते है ।? ' 


जाबालदर्शनोपनिषद्‌ में शिष्य ने गुरु साङ्कति में 'आत्मज्ञान' के संदर्भ में पूछा? 

साङ्कति ने कहा - शिवस्वरुप परमात्मा ही इस शरीर में प्रतिष्ठित है | अज्ञानी 
मनुष्य तीर्थ, जप, दान यज्ञ आदि में शिव को ed हैं | योगी पुरुष अपनी आत्मा में ही शिव 
का दर्शन करते हैं | जिससे भिन्न न कोई पूर्व है न परकारण जो सत्य, अद्वितीय और प्रज्ञापन 
स्वरुप है उस आनन्दमय ब्रह्म को जो अपने आत्मा के रुप में देखता है, वही सत्य को पहचानता 
है, आत्मभाव का परित्याग करके बुद्धि के द्वारा निश्चय करने से मैं ही परमात्मा है | जो इस 
शरीर मे सकर ही इससे सदा भिन्न है यह ज्ञान उदित होता है, व्यापक है और सबका ईश्वर 
है उस आनन्द स्वरुप अविनाशी 'परमात्मा को जानकर धीर पुरुष कभी मोहित नहीं होते 1° 


e Be Seat fer 


—= == 
1 म.भारत वन J. अ. 132, श्लोक - 1,8,9 


2 यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ | 
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ 
(भ गी. अ. 15/11) 

3 जाबालदर्शनोपनिषद्‌ - श्लोक 4/57-62 
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बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में आत्मज्ञान के विषय में राजा जनक के दरबार में एक 
काहोल नामक पंडित ने प्रश्न किया “सर्वान्तर आत्मा कौन है ?” 


याज्ञवल्कय जी ने बताया कि “ आत्मा तुम्हारे भीतर है,। उस पर क्षुधा पिपासा, 
शोक, मोह, जरा और मृत्यु कोई प्रभाव नही होता, उस आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर ही ब्राह्मण 
पुत्र की कामना नहीं करता, धन की इच्छा और लोक की इच्छा नहीं करता, क्योंकि पुत्र की 
कामना धन की कामना: है,और धन की कामना लोक-यश की कामना होती है | 


ब्रह्मज्ञानी इन दोनों कामनाओं से ऊपर उठकर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करक आत्मबल 
पर स्थित होकर मनन करता हुआ ब्रह्मज्ञानी सम्पन्न हो जाता है, इससे जो भिन्न साधन है 
वह दुःख रुप है, यही आत्मज्ञान है |! 


ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ में 'आत्मज्ञान'के विषय में प्रतिपादित किया गया है कि बाल 
की नोक के पचास हजार “भाग करके , फिर उसे सहस्त्र भाग करने पर उस भागका जो 
FAT होगा उसके समान सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म निरंजजन ब्रह्म है | 

वह अत्यन्त दुर्लक्ष्य परमतत्त्व है। जिस प्रकार पुष्पो में गन्ध, दूध में घृत, तिलों 
मे तेल, सोने की खानों-में सोना अत्यक्त रहता है, उसी प्रकार आत्मा समस्त प्राणियों में छिपा 
है। जिस प्रकार तेंलों मे तेल व्याप्त है, उसी प्रकार पुरुष के बाहर-भीतर आत्मतत्व व्याप्त होकर 
स्थित है 12 | 


4 तत्त्वज्ञान की दुलर्भता 
यमराज ने नचिकेता से आत्मतत्त्व की दुर्लभता के विषय में कहा - 
आत्मतत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म है, वह बहुत ही दुर्लभ-ज्ञान है।उसके बारें में यमराज 
नचिकेता को बताते हैं कि आत्मज्ञान हीन पुरुष प्रातःकाल से रात्रि साने तक केवल विषयचर्चा में 
ही अपना वक्त व्यतीत करते हैं, उनके मन में आत्मतत्त्व की कभी कल्पना ही नहीं कर सकते | 
कभी भूल से भी कोई चर्चा होती है, तो उन्हें विषय सेवन से अवकाश ही नहीं मिलता | जो तीक्ष्णबुद्धि 
म २ (3.39. अ.- ३-5३1) | , 
2 ध्यानषिन्दूपनिषद्‌ श्लोक 4 से 7 तक | 
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पुरुष होते हैं, उनमें भी कोई विरले ही होते है, जिन्हें आत्मज्ञान के विषय में जानने की जिज्ञासा 
हो ऐसे पुरुष भी बिरले ही होते हैं | जिन्होंने आत्मतत्त्व को प्राप्त करके जीवन की सफलता प्राप्त 
की है। आत्मदर्शी आचार्य के द्वारा प्रदत्त उपदेश का मनन चिंतन करके तत्त्व का साक्षात्कार करने 
वाले भी जगत्‌ में विरले पुरुष ही होते है, अतः इनकी सर्वत्र दुर्लभता है:- 

आत्मज्ञान की दुर्लभता के बारे में कहते है:- 


5 ay סש‎ Dos quy 9? 


प्रकृति पर्यन्त जोभी सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्व है, यह आत्मतत्व उससे भी सूक्ष्म है 
| ये इतना सूक्ष्म है कि जब तक महापुरुष नहीं मिलते है, तब तक मनुष्य इसमें प्रवेश नहीं 
कर पाते, | अल्पबुद्धि पुरुष की तो बात ही क्या ? 

यमराज नचिकेता की प्रशंसा करते हैं कि तुम्हारी पवित्र मति तथा निर्मल निष्ठा से 
मै बहुत प्रसन्न हूँ । दुर्लभ ज्ञान तभी प्राप्त होता है तब महापुरुषों की सञ्जति प्राप्त होती है | ! 


महाभारत के भीष्मपर्व मे तत्त्वज्ञान के विषय में बतलाया गया है कि परब्रह्म ज्योतियो 
का भी ज्योति एवम्‌ माया से अत्यन्त परे है, परमात्मा बोधस्वरुप, एवम्‌ तत्वज्ञान के द्वारा जानने 
योग्य | 
शानीजन सूक्ष्म बुद्धि एवँ ध्यान के द्वारा अपने हृदय में परब्रह्म रुप ज्योति की 
अनुभूति करते है, एवम्‌ कई ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान योग द्वारा एवम्‌ कर्मयोग के द्वारा उन परमात्मा 
का हृदयगम्य करते हैं, अर्थात्‌ प्राप्त करते हैं । 


>  _— —_ _— כ‎ 
le श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य : 


शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः | 
आश्चयोँ. वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा- 
SHA ज्ञाता कुशलानुशिष्टः II 
(कठ. उप. 1/2/7-9 `) ` 

2- म.भा. भीष्मपर्व अ. 37/24 
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बृहदारण्यकोर्पनिरदै deat कै विषय मे कहा है कि जल एवं चन्द्रमा से है 
यह प्राण तत्वज्ञानी मे प्रविष्ट होता B. वह प्राण दिव्य 8,1 न यह प्राण चलता है न व्यथित 
होता है, न कभी नष्ट होता है | | 

अर्थात्‌ जिस प्रकार समस्त प्राणी देवता का पोषण करते हैं, उसी प्रकार तत्वज्ञानी 
का पोषण करते हैं। विषयी प्राणी सासरिक दुःखो मे लिप्त रहकर शोक कर्ते है | तत्त्वज्ञान पुरुष 
इनके पास रहता हुआ भी शोक प्राप्त नहीं होता एवं tag प्राप्त कर लेने पर भी उसे पाप 
नही लगता है | 1 


श्रीमद्भगवद्गीता में तत्वज्ञान की दुर्लभता के विषय में कहा है - कि मनुष्य 
| जन्म प्राप्त होने पर भी जन्म-जन्मान्तर के संस्कारों से भोगों में अत्यन्त आसक्ति और भगवान्‌ 
में श्रृद्धा नहीं होने के कारण परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है | 
जिस मनुष्य का पूर्वसंस्कार शुभ होता है एवं महापुरुषों और शास्त्रों में जिसकी 
श्रद्धा भक्ति होती है तथा पूर्वपुण्यो के पुञ्ज से जिसे भगवत्कृपा प्राप्त होती है, वही भगवान्‌ 
का साक्षात्कार करता हैं। 7 


हरिवंश पुराण में तत्त्वज्ञान' को दुर्लभता के विषय में कहा गया है कि मनुष्य 
को जब तक तत्त्वज्ञान नहीं हो जाता है अर्थात्‌ वह तत्त्वज्ञान के द्वारा ब्रह्मनन्द के साम्राज्य 
में नहीं पहुँच जाता है, तब तक वह बार - बार जन्म - मरण के चक्रव्यूह रुप संसार में ur 


रहेगा | > | 
1 बृह.. उप, 1/5/20 
2 मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये | 


यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ 
श्रीमद. भ. गीता 7/3 | | 
3 यावत तद्‌ ब्रह्मविषयं नोषयाति ह तत्त्वतः | 
तावत्‌ संसारमाप्नोति सभ्भावांश्च पुनः-पुनः || 
(हरिवंश पुराण अ. 17 श्लोक - 36) 
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केनोपनिषद्‌ में गुरु तत्त्वज्ञान के विषय में कहते हैं - “मानव जन्म 
अत्यंत दुर्लभ है | मनुष्य की उत्तम योनि प्राप्त करके भी जो परमात्मा की प्राप्ति के साधन 
में तत्परता के साथ नहीं लग जाता है उसे बार-बार मृत्युरुप संसार के प्रवाह में बहना पडेगा 
| संसार के त्रिविध तापों ओर विविध शूलों से बचने का एकमात्र उपाय भगवान का स्मरण 
ध्यान है । मनुष्य परमात्मा की कृपा से उनका साक्षात्कार के करके सदा के लिए जन्म मृत्यु 
के चक्र से छूट जाता है |”! 


तैत्तिरोघोपनिषद्‌ में वरुण ने पुत्र भृगु ऋषि को तत्त्वज्ञान के विषय में कहा है - 
अन्न प्राण नेत्र, श्रोत्र, मन और वाणी ये सभी ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं | ये प्रत्यक्ष दिखाई 
देने वाले प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं और जीवनोपयोगी क्रियाये करते हैं, जिनका बल पाकर 
ये सब जीते हैं वहीं ब्रह्म है 2 


अक्ष्युपनिषद्‌ में साङ्कति मुनि ने सूर्यनारायण से तत्त्ज्ञान के विषय में पूछा ? 

आदित्य ने कहा - सबको एक, अज, शान्त, अनन्त, ध्रुव, अव्यय तथा तत्त्व 
से चैतन्य रुप को प्राप्त करके सुख एवम्‌ समृद्धि को प्राप्त करता है । आत्मा अथवा परमात्मा 
के अतिरिक्त किसी वस्तु का भान न हो इसे ही याग कहा गया है | 


योग में प्रवृत्त होने पर अन्तःकरण प्रतिदिन वासनाओ से विरक्त होता जाता है 

| और साधक नित्यप्रति उदार कर्मो में संलग्न होता है । ऐसे वचन बोलना चाहिए जिसमें स्नेह 
SK Ju भरा हो जो मूदुल ओर उचित हों तथा देश काल के अनुकूल हो । संसार सागर 
को पार करने के लिए जो इस प्रकार के सद्विचारों में संलग्न रहता है, वह पार हो जाता है।? 


eee 
1- इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः | | 

भूतेषु-भूतेषु विचित्य धीरा : प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥ के.उप. 2 /2/5 
2- यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति | 


यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति | तद्धिजिज्ञासस्व | तद्‌ ब्रह्योति | 
(ते उष 3/1/1) ¦ 
3- अक्ष्युपनिषद्‌ - 2/.1710 | 
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ब्रह्मबिन्दूपनिषद्‌ मे quur के विषय में शाण्डिल्य ऋषि - शिष्य को बतलातें 
हैं कि जो सर्वकर्मा सर्वकाम, सर्वगन्ध, सर्वरस, समस्त विश्व में सर्वत्र व्याप्त वाक्रहित और 
सम्भ्रमशूत्य है, वह परमात्मा सदेव मेरी आत्मा में विराजमान होता है | यही ब्रह्म है । इस शरीर 
को छोड़कर जाने पर मै इसी परब्रह्म को प्राप्त हो जाऊँ | जिस मनुष्य का दृढ़संकल्प है उसे 
ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है | 1 - 


श्रीमदभगवद्गीता के अनुसार जिनका अज्ञान परमात्मा के तत्त्वज्ञान द्वारा नष्ट कर 
दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्यसहश परमात्माको प्रकाशित कर देता है |? 


अनुगीता में कहा गया है कि जिस प्रकार कछुआ अपने अङ्गो को सभी ओर 
से समेट लेता है, उसी प्रकार साधक इन्द्रियों को विषयों की ओर से हटाकर तत्वोका ज्ञान प्राप्त 
करें | क्योंकि निष्काम, निर्गुण, शान्त मनासक्त, निराश्रय, आत्मपरायण और तत्त्वज्ञाता मुक्त हो 
जाता है 1° 

अवधूतगीता के अनुसार आत्मज्ञानी वीर्यस्थान में, चाण्डल के गृह में अथवा 
जल,थल, अन्तरिक्ष, मार्ग आदि कही भी देहत्याग करता है तो बह पुनः माता के गर्भ में नहीं 
आता है, क्योंकि वह ब्रह्म में लीन हो जाता है ।* 


अग्निपुराण में कहा गया है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान का होना परमावश्यक 
है क्योंकि जिस मनुष्य का बुद्धिरुपी सारथि अविवेकी होता है तथा जो अपने मन रुपी रश्मि 
को कसकर नहीं रखता।वह साधक उत्तम पद अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता | परन्तु 
जो मनुष्य विवेकी और ज्ञानी है, मन को वश में रखता है वही उस परमपद मोक्ष को प्राप्त 


n . 
ו‎ 


होता है 15 

1- ब्र. नि. उप. 3/14/4 

2- भ.गी. अ. 5/16 

3- म.भा. (अनु.गी. '14/46/44,46( 
4- अव.गी. 2/29 

5- अ. पु. (या.गी. 382/23,24) 
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5 निःष्काम Super: לי‎ Cyaan Kosha 

यमराज निःष्काम भाव की महिमा बताते हुये कहते हैं, “ नचिकेता | इस संसार 
में अर्थात लोक ओर परलोक में भोग की जितनी वस्तुएँ है, वह अनित्य हैं, उनका विनाश 
सुनश्चित है | अतएव अनित्य साधनों से नित्य वस्तुओं की सत्ता नही हो सकती | अग्नि चयनादि 
यज्ञादि कर्त्तव्य कर्म के द्वारा एवं बुद्धि के द्वारा किया गया कार्य आसक्ति रहित जो कर्म है, उसके 
द्वारा परमात्मा की प्राप्ति संभव है । 


नचिकेता में निःष्काम भाव पूर्णरुप से है, इसलिए यमराज नचिकेता की भूरि - 
भूरि प्रसंसा करते &- 


7 तुम्हारे सामने मैने स्वर्ग लोक की दिव्य वस्तुओं को प्रलोभन दिया, जगत. 
के आधार, यज्ञादि शुभकर्मो के फलों का वेदों ने बहुत सुन्दर गुणमान गाये है, तुम उसके महत्व 
को समझने के बाद भी बड़ी धृति से उसका परि त्याग कर दिया । तुम्हारा मन एक पल के 
लिए भी आसक्त नहीं हुआ । 


तुम बड़े ही बुद्धिमान हो एवं सभी प्रकार के नि'ष्काम हो, अनासक्त हो, आत्मतत्व 
को जानने के अधिकारी हो | 


महाभारत क शांतिपर्व में निष्काम भाव की महिमा के सन्दर्भ मे कहा गया है 
कि कामनाओं से मुक्त होकर ही निष्काम भाव से कमों का अनुष्ठान करके परब्रह्म परमात्मा को 
प्राप्त किया जा सकता है | 


1 जानाम्यहः शेर्वाधरित्यनित्यं 
न aya प्राप्यते हि ध्रुवं तत्‌ | 
ततो मया नाचिकेताश्रितोऽग्रि- 
Ada. प्राप्तवानस्मि नित्यम्‌ ॥ 
(कठ. उप. 1/2/10,11) 
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जिस म भोगों है 
मपुष्य का मन भोगों मे आसक्त होता है वह परमात्मा का प्राप्त नहीं कर 
सक्ता । इसलिए मनुष्य को कर्मो के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति में सदैव रत्‌ रहना चाहिए |! 


मुण्डकोपनिषद्‌ में शिष्य शौनक गुरु अङ्गिरा ऋषि से पूछते sm 
की महिमा किस PEUT 6 पूछते है, कि निष्काम भाव 


Se ऋषि अङ्गिरा अपने शिष्य शौनक के प्रश्नो का उत्तर बड़ी शालीनता से देते है 
| जो an भोगासक्त होते हैं, वेद एवं स्मृति आदि शास्त्रों का जिन्हें ज्ञान नहीं है 
सांसरिक सुखो को प्राप्त करने के लिए जितने साधन है, उन्हीं को वे सर्वश्रेष्ठ समझते हैं ।” 


उनके मन में इस प्रकार की बात उत्पन्न नहीं होती कि उसके अतिरिक्त भी कुछ 
: | किन्तु परमात्मा का तत्त्व जान लेने पर परमेश्वर को प्राप्त करने की अभिलाषा जाग उठती 
है, वह चाहे वन में हो, शान्त स्वाभाव वाला विद्वान्‌ सदाचारी गृहस्थ हो या भिक्षा से निर्वाह 
करने वाला ब्रह्मचारी या सन्यासी हो | 


| जो ज्ञानी पुरुष शास्त्र के नियमों के अनुसार आचरण करता हुआ शम-दमादि 
साधनों से सम्पन्न होकर 'श्रद्धा के साथ परमेश्वर को जानने में लग जाता है तथा रज एंव तम 
- इन गुणों से सर्वथा रहित होकर जो भक्ति में स्थित होता है, वह अविनासी महापुरुष को 
प्राप्त कर लेता है । यह कठोपनिषद्‌? एवम्‌ श्वेताश्वतरोपषिद्‌ में निष्कामभाव की महिमा 
कही गई है ।€ 


NET न 0000? 
] म.भा. शा. अ. 20/13 


Ze uos, 1/2/10, 1 
| 3e कठ.उप, 2/2/15 
4- श्वेता.उप. 6/14 
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श्री रामचरितमानस में “निष्काम ma” की महिमा के विषय मे महाकवि तुलसीदास 
ने कहा है कि काम, क्रोध, मद, मोह,लोभ, राग, ईर्ष्या dy एवम्‌ अहंकार तथा माया का जिममें 
अभाव रहता है, उनके हृदय मे परमात्मा सदैव निवास करते हैं | 


अर्थात जो निष्काम भाव से सदैव परमात्मा के भजन, कीर्तन, जप ध्यान में 
लगे रहते है उनके हृदये में परमात्मा निवास करते हैं |! 


महाभारत के भीष्मपर्व में निष्काम भाव की महिमा के संबंध में बतलाते हैं कि 
व्यक्ति श्रद्धा से परमेश्वर को जो पत्र, फल आदि अर्पण करता है, शुद्ध बुद्धि निष्काम भाव से 
अर्पण किये हुये उस पुत्र-पुष्पादि को परमात्मा ग्रहण करते हैं । 2 


श्रीमदभगवद्गीता में कहा गया है जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्यागकर, ईश्वरार्पण 
बुद्धि से कर्मो को करता हुआ,ममता, अंहङ्कार और स्पृहारहित होकर विचरण करता है, बही 
शान्ति को प्राप्त करता है ।? निष्काम कर्म करने वाला ही परमात्मा को प्राप्त होता है,” वही 
यथार्थ मे पण्डित है ।° उसे कर्म जन्म बन्धन नहीं मिलता है | इसीलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने अर्जुन से कहा है- 

कर्मण्येताधिकाउस्तै मा फलेषु कद्धाचन | 

A कर्मफलनद्लेतुर्भममा a sis स्त्वकर्मीणि | 


le काम कोह मद मान न मोहा, लाभ न छोभ न राग न दोहा, 
जिन्ह के कपट दंभ नहिं माया, तिन्ह के हृदय बसहु रघुराया ॥ 
(राम.मा.-अयोध्याकाण्ड - दोहा 129/1) 

2- पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो में भक्त्या प्रयच्छति | 
तदहं भक्त्यपह्नुतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ (म.भा. अ. 33/36) 

3= भ.गी. 2/71 

4- भ.गी.2/72 

S= भ.गी. 4/19, 
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अथात्‌ तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं | अतएव 
तुम कर्मो के फल का हेतु मत बनो तथा तुम्हारा कर्म न करने मे भी असक्ति न हो | 1 


अनुगीता के अनुसार समत्वयोग में स्थित होकर श्रद्धा के साथ कर्त्तक्य कर्मो का 
अनुष्ठान और उनके फल में आसक्त न होना ही धीर और उत्तम योगी का लक्षण है | ° 


6 परमात्मा की महिमा 

कठोपनिषद्‌ में कहा गया है कि यह संपूर्ण जगत्‌ दुर्गम वन की भाँति है। जिसका 
एकमात्र अधिष्ठाता परब्रह्म परमेश्वर है | वह सर्वत्र व्याप्त है, वह सभी के हृदयरुपी गुफा में 
विराजमान 8,1 किन्तु उस परमात्मा से एक पल के लिए भी अलग न होकर भी हम उनका 
दर्शन नही कर पाते क्योंकि वे परमेश्वर योगमाया की ओट में छिपे हुये हैं । 


जो साधक शुद्ध - बुद्धि के द्वारा अपने मन, का, परिमार्जन कर नित्य निरंतर 
अपना चित्त परमेश्वर में लगाते हैं, एवं हर्ष शोकादि में भी सदैव एक सा रहते हैं, उन्हें परमात्मा 
के दर्शन होते हैं | 


इस प्रकार मनुष्य को अध्यात्म चिन्तन मनन के द्वारा परमात्मा को जानना चाहिए 
| जो व्यक्ति परमात्मा के ध्यान से कभी विमुख नहीं होता हैं, वह उस आनन्द के महान्‌ समुद्र 
को प्राप्त कर उसी में डुबकी लगाता है । 3 


CIO Fo TO ls wu 
— oo NN 


1- भ.गी. 2/48 


2- (अनु. गी.) 14/50/6 

3- तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं 
गुहाहितं TRE पुराणम्‌ | 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं. 


मत्वा धीरो हर्षशौकौ जहाति ॥ 
(कठ. उप. 1/2/10,11) 


é 
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केनोपनिषद में परमात्मा की महिमा के विषय में माता उमादेवी देवराज इन्द्र से 
कहती है - कि जिसको देखे है वे साक्षात्‌ परब्रह्म परमेश्वर है । आप लोगों ने जो असुरो से 


युद्ध में निमित्तमात्र थे | 
इसलिए आप लोगो के मिथ्याभिमान का नास करने के लिए वे यक्ष रुप में प्रकट 
होकर अग्नि और वायु का गर्व चूर्ण किया और वास्तविकता का ज्ञान कराने के लिए प्रेरित fear? 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में गुरु-शिष्य से परमात्मा की महिमा के विषय में कहा कि 
मन और इन्द्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर परब्रह्म को जानने के लिए चिन्तन करना चाहिए 
| ध्यान करते-करते उन्हे परमात्मा की महिमा का अनुभव हुआ | | 

परमदेव परब्रह्म पुरुषौत्तम के दिव्य स्वरुप का साक्षात्कार किया जो अपने गुणों 
से ठकी हुई हैं, Teg वास्तव में तीनों गुणों से परे है । इस प्रकार काल से आत्मा तक जितने 
भी कारण है, 34 समस्त कारणों के अधिष्ठाता स्वामी हैं 2 


परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हुये श्रीमदभगवद्गीता में कहा गया है कि 
शरीर एक यंत्र है, उस यंत्र को चलाने वाले एक मात्र अधिष्ठातृ देव परमब्रह्म परमात्मा है, जिस 
प्रकार रेलगाड़ी आदि यंत्रों पर बैठा ST मनुष्य नहीं चलता है, फिर भी वह यंत्र के माध्यम 
से चलती है, उसी प्रकार यह आत्मा निश्चल है, उसका अन्य क्रियाओं से संबंध न रहकर 
भी उसकी सत्ता विद्यमान है | 


सा ब्रह्मेति होवाच । ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति,‏ — — ו 
ततो हैव विदाञ्चकार ब्रह्मेति |‏ 
(केनो. उप. 4/4/1)‏ 

2= ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ 
देवात्मशक्तिं स्वगुणैनिंगूढाम्‌ | 
य: कारणानि निखिलानि तानि 
कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक : ॥ 
(श्वेता. उप. 1/1/3) 
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ईश्वर स्वयं निलिप्त रहते हुये भी उन जीवो की प्रकृति के अनुरुप अपनी माया 
शक्ति के द्वारा JA कर्मो में लगा देते हैं | 


मनुष्य के लिये कर्त्तव्य अकर्त्तव्य के नियमों का जो विधान बतलाया गया है, 
उसके अनुसार व्यक्ति राग-द्वेष से रहित होकर, मात्र ईश्वर में मन लगाने एवं अच्छे कर्म करने 
पर ही परमब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना है ।! 


मुण्डकोपनिषद में शिष्य शौनक ऋषि sits से परमात्मा की महिमा के विषय 
में पूछते हैं ? 
ऋषि ART परमात्मा की महिमा के विषय में शिष्य शौनक को बतलाते B 
कि परमात्मा सबके नियन्ता ब्रह्मा के भी आदि कारण सम्पूर्ण जगत की रचना करने वाले, दिव्य 
प्रकाश स्वरुप है | उन परमपुरुष परेश्वर का जो व्यक्ति साक्षातूकार कर लेता है, वह समस्त 
पाप-पुण्य रुपी कर्मो का समूल नाश करके सर्वथा माया के संबंध में रहित हो जाता है | वह 
परम निर्मल हृदय ज्ञानी भक्र परमात्मा को प्राप्त कर लेता SE 


7 आत्मा के स्वरुप का विवेचन : 


नचिकेता यमराज से प्रश्न करते है कि आत्मा क्या है ? इस पर यमराज उत्तर देते हैं 
कि जीवात्मा नित्य चेतन .ज्ञानस्वरुप है, अनित्य अविनाशी जड रुप शरीर से इसका कोई संबंध नहीं 
है | यह अनादि और अनन्त है, न इसका कोई कारण है और न कार्य ही | यह सभी स्थितियों में एक 
सा रहने वाला है, सर्वथा निर्विकार है | 


1- ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेडर्जुन तिष्ठति | 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारुढानि मायया || 
भ.गी. 18/61 | 
25 यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ | 


तदा विद्वान्‌ पुण्यफपे विधूय निरञ्चनः परमं साम्यमुपैति ॥ 
(मुण्ड.उप. 3/1/3) 


א וף ] 
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मनुष्य को चाहिए कि अनित्य भोगों की लालसा को त्यागकर नित्य सुखस्वरुप 
परमब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त करने का प्रयत्न करें और उसी में चिन्तन करें | 


बृहदारण्यकोपनिषद में वालाकि वेदवक्ता ने आजात शत्रु से आत्मा स्वरुप के 
विषय में कहा है आत्मा सम्पूर्ण प्राणियों में मधु के समान है इस आत्मा में अविनाशी ब्रह्म 
स्थित हैं | अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण जीवों का अधीश्वर एवं राजा है; जिस प्रकार रथ की नाभि 
एवं नेमि में सब अरे जुड़े होते हैं, वैसे ही आत्मा में सब प्राणी, सब देवता सब लोक एवं 
सभी प्राणि समाहित है | ? | | 


महाभारत के शांतिपर्व में आत्मा के स्वरुप के विषय में कहा गया है कि आत्मा 
शरीर से सर्वथा अलग है | वह उत्पत्ति वृद्धि क्षय एवं मृत्यु आदि दोषों से कभी लिप्त नहीं 
होता | । E 

अज्ञानी व्यक्ति पूर्वकृत कर्मो के फल के अनुसार सूक्ष्म शरीर का त्याग करके 
स्थूल शरीर में प्रवेश करते है।9 | 


श्रीमदभगवद्गीता में भगवान ने कहा है कि जिस तरह आकाश वायु आदि भूतों 
में रहता हुआ भी लिप्त नहीं होता उसी प्रकार आत्मा सर्वत्र रहते हुये भी किसी से घुलता 
मिलता नहीं,सदा सर्वदा सर्वथा निर्लिप्त रहता हैं । क्योंकि आत्मा नित्य सर्वगत स्थाणु, अचल, 
सनातन, अव्यक्त और अविकारी है, इस अविनाशी आत्मा में सम्पूर्ण संसार व्याप्त है | 


1- न Erman प्रियते वा विपश्चि- art कुतश्चि बभूव कश्चित्‌ | 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
(कठ. उप. अ. 1/2/18) 


25 (38.39. 2/5/14,15) 
SE म.भा.शा. अ. 202/5 
4- यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते | 


सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते || 
भ.गी. अ. 13/32-17 
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महाभारत के वनपर्व में आत्मा के स्वरुप के विषय में कहा गया है कि मनुष्य 
योग के द्वारा बुद्धि से स्थिर करके आत्मा को जान लेता है | जिस प्रकार कमल के पत्ते में 
पड़ी हुई जल की बूंद निर्लिप्त होती है, उसी प्रकार आत्मदेव कलात्मक शरीर में असङ्गभाव 
से स्थित है | 

अतएव आत्मा को जानने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए क्‍योंकि आत्मा 
में ही परमात्मा स्थित है ।! | 


बृहन्नादीयपुराण में आत्मा के स्परुप के विषय में महर्षि वेदव्यास बतलाते हैं 
कि आत्मा व्यापक, सम, शुद्ध निर्गुण और प्रकृति से परे हैं । इस आत्मा में जन्म एवम्‌ वृद्धि 
आदि विकास उत्पन्न नहीं होते । असत्‌ नाम और जाति आदि से सर्वव्यापक परमात्मा का न 
कभी संयोग हुआ हैं, और न ही होगा | 
अर्थात्‌ द्वैतभावना रखने वाला पुरुष अपरमार्थ दशी ही है, जिस प्रकार बाँसुरी 
में एक ही वायु कर अभेद भाब है, किन्तु उसके fest के भेद में षड्ज, ऋषभ आदि स्वरों 
का भेद हो जाता है |? , 


श्रीमद देवी भागवत में आत्मा के स्वरुप के संबंध में महर्षि व्यास जी बंतलाते 
हैं कि यह आत्मा न जन्म लेता है, न ही मरता है । वह सदैव एक सा रहता है । आत्मा 
अणु से अणु और महान से भी महान है । 

अर्थात्‌ शरीर रुपी रथ में जुते हुये इंद्धियरुपी घोड़ों को बुद्धि रुपी सारथी के 
द्वारा मनरुपी लगाम की आवश्यकता है ।? | 


1- देवो यः संस्थितस्तस्मिन्नन्बिन्दरिव पुष्करे | 
aay d विज्ञानीहि नित्यं योगजितात्कम्‌' |i 
प्र. भा. वनपर्व अ. 2/3/19,20 

2- बृह. पु. 48/32,33 

3- श्री.देवी. भा. स्कन्ध -7 अ. 33,34 
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अथर्ववेद में आत्मा के विषय में कहा हैं कि यह आत्मा अविनाशी होने पर 
भी शरीर के साथ अपना सम्बन्ध बनाकर विभिन्न योनियों में घूमती हैं । शरीर एवम्‌ आत्मा 
गतिशील होते हुये विपरीत 'गतियो में जाते हैं । लोग एक शरीर को जानते हैं किन्तु दूसरे आत्मा 
को नही जानते । 


श्रीरामचरित मानस में आत्मा के स्वरुप के विषय में महाकवि तुलसीदास ने कहा 
है कि आत्मा ईश्वर का अंश है | जिस तरह समुद्र के जल में से एक बूँद जल ही होगा, 
उसी तरह आत्मा अविनाशी ईश्वर का अंश है | २ 


मनुस्मृति में आत्मा के स्वरुप के विषय में कहा गया है कि व्यक्ति को सदैव 
आत्मा के विषय में चिन्तन करते हुये, विषयों की इच्छाओं से रहित होकर मोक्ष प्राप्त कसे 
के लिए पारमात्मा का चिन्तन करना चाहिए 


महाभारत के भीष्म पर्व में कहा है कि आत्मा शरीर में स्थित जीवात्मा के देह 
में बाल यौवन और वृद्वावस्था होती है, इस विषय में धीर पुरुष कभी मोहित नही होते हैं | 

अर्थात्‌ जिस प्रकार कुमार युवा और जरा अवस्था रुप स्थूल शरीर का विकार 
अज्ञान से आत्मा में भासित होता है, उसी प्रकार एक से दूसरे शरीर को प्राप्त करके सूक्ष्म शरीर 
का विकार अज्ञान से हीं आत्मा में प्रवेश करता है, इसलिए ज्ञानी जन धीरपुरुष कभी मोह मे 
नही पड़ते | 


1- अथर्ववेद अ. 5/9/15/67 
2- ईश्वर अंश जीव अविनाशी | 
चेतन अमल सहज सुखराशी ॥ 


(रा.च. मा. 7/117/1) 
3- मनुस्मृति अ. 6 श्लोक 49-50 
4- म.भा. भीष्मपर्व अ. 26/12,13 
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श्रीमदभगवद्गीता में भगवान, अर्जुन को आत्मा के विषय में कहते हैं - कि 

न यह आत्मा कभी जन्म लेता है, ओर न कभी मरता है यह अजन्मा, नित्य, सनातन 

और पुरातन है | शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा नहीं मरता है | इस आत्मा को शस्त्र 

काट नहीं सकते | अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता | और वायु इसे सुखा 
नहीं सकती | शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता | ! 


आचार्य सुश्रुत ने शाङ्गघर संहिता में आत्मा के स्वरुप के विषय में कहा है - 
कि आत्मा उत्पत्ति एवम्‌ विनाश से रहित होने के कारण अनादिधन है | आत्मा इन्द्रियो की 
अधिष्ठात्री है | इन्द्रियों की अधिष्ठात्री रहते हुये भी बह सदा इन्द्रिय एबं शरीर से भिन्न है । 
शरीर इन्द्रिय एवम्‌ मन से भिन्न चैतन्याधिष्ठित तत्त्व. को आत्मा कहा गया है । यह परमात्मा 
निर्विकार हे इसे ही परम पुरुष कहते हैं ।? 


वेशेषिक दर्शन में आत्मा के स्वरुप के विषय में कहा गया है कि जीवात्मा Y 
आत्मा और मन के विशेष योग से आत्मा का प्रत्यक्षा हो जाता है, किन्तु जब तक मन एकाग्र 
नही होता विषयों का त्याग नही करते।तब तक आत्मा का साक्षात्कार नही होता । मन विषयों 
में फंसा रहता है, जब वह इसका परित्याग कर देता है एवम्‌ मन का आत्मा से संयोग होने 
पर ही साक्षात्कार हो जाता है। 3 


——— Á—À—— —— — NEN 


1- न जायते प्रियते वा कदाचि- 
न्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः | 
अजो नित्यः शाश्वतो$यं पुराणो- 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
(श्रीमद्‌ देवी भा. 2/20,23) 
25 ज्ञानाधिकरणं आत्मा  निर्विकारोऽद्वितीयक : | 
अनादिनिधनो व्यापी जीवः सोपाधिकस्तु य: ॥ 
(दोष धातु मल मूलं हि शरीरम्‌ - पृ. 11) 
3- आत्ममन्यात्ममनसो संयोगविशेषादात्मप्रत्यक्षम्‌ | 
(वै.द. - अ.9/1/11) | 
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5 

8 परमात्मा के स्वरुप का विवेचन 
यमराज नचिकेता को परब्रह्म - परमात्मा के बारे में बताते हैं, कि परब्रह्म 
परमात्मा जीवात्मा के अत्यंत समीप हैं | बह परमात्मा हृदयरुपी गुहा में अन्तर्यामी रुप से 
स्थित हैं, किन्तु जीवात्मा मोह के वशीभूत होने के कारण उन परमात्मा को देख नही सकता 
है । दुलर्भ मनुष्य योनि को प्राप्त कर भी कीट पतड़ आदि योनियों की भाँति अपना अमूल्य 
क्षण भंगुर समय विषयों मे. नष्ट कर देता है | जो साधक अपने आपको नित्य dag 
स्वरुप समझकर सभी प्रकार के भोगो से मुख मोड़कर वह परबह्म परमात्मा अणु से भी 
अणु और महान्‌ से भी महान्‌ सर्वव्यापी है | “इस प्रकार जो इसकी महिमा को समझ 


जाता है, वह परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है । 


आसीनो 32 gala varan याकि ada” 


परबह्म परमात्मा अचिन्त्यशक्ति हैं ; अर्थात्‌ परमेश्वर अपने नित्य परमधाम में 
विराजमान रहते हुये भी भक्त के अधीन होकर उनकी पुकार सुनकर दूर से दूर होने पर भी as 


चले आते हैं | परमधाम में शयन करते हुये भी वे सर्वत्र चलायमान हैं, वे सर्वत्र सब रुपों 


में नित्य स्थित हैं | i 


अर्थात्‌ परमेश्वर की अलौकिक शक्ति होने पर भी तिल मात्र भी उनमें अभिमान 
नहीं है | जो व्यक्ति रागू द्वेष से रहित होता है, वही व्यक्ति इस आत्मतत्त्व को जानने का अधिकारी 
होता है | ! 


ooo הו‎ 


l- अणोरणीयानमहतो महीया- नात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌ | 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः |l: 


(कठ.उप. अ. 1/2/20,21) 
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| 


हरिवंश पुराण में परमात्मा के स्वरुप के विषय मे कहा गया है कि परमात्मा 
विकारयुक्त अर्थात क्षरपुरुष है, जिसका कभी क्षय नही होता, अर्थात विनाश नही होता है 
वह अव्यक्त एवं रुपहीन चिन्मय पुरुष परमात्मा है । 


वे परमात्मा भूत, भविष्य, एवं बर्तमान की उत्पत्ति करने वाले महाकाल हैं | 
वे सबके स्वामी एवं परमनिष्ठा रखने वाले प्रजापति तथा समस्त लोको के आश्रयदाता है 


जिस प्रकार लकड़ियो में आग गूढरुप से छिपी रहती है, उसी प्रकार परमात्मा 
समस्त भूतो में गूढ़ रुप से स्थित होकर उनके हृदयकाश में विचरण करते रहते & | 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में शिष्य महर्षि से परमात्मा के स्वरुप के विषय मे जानना 
चाहते हैं, महर्षि परमात्मा के संबंध मे बतलाते हैं कि परब्रह्म परमात्मा समस्त जीवो के सर्वोत्तम 
आश्रय दाता हैं, उन्ही में तीनों लोको का समुदाय रुप समस्त विश्व स्थित हैं । वे परमात्मा 
सबके प्रेरक कभी क्षार न हाने वाले परमअक्षर परमदेव हैं । 


अर्थात्‌ जो व्यक्ति ध्यान के द्वारा परमात्मा को दिव्य - शक्ति का चिन्तन करते 
हुये हृदयरुपी गुहा में उन अन्तर्यामी परमेश्वर को स्थित कर लेत हैं एवं उनके बताये हुये मार्ग 
का अनुसरण करते हैं वे परमात्मा की कृपा से जन्म-मृत्यु के बंधन से सदैव के लिए घूट - 
जाते है | ? 


1- हरिवंश पुराण अ. 16/8,9,10 . 
2- उद्गीतमेततू परमं तु ब्रह्म 

asa सुप्रतिष्ठाक्षर च | 

YAA ब्रह्मविदो विदित्वा 

लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ताः ॥ 


(श्वेता. उप. 1/1/7) 
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महाभारत के उद्योगपर्व में परमात्मा के स्वरुप के विषय में कहा गया है कि परमात्माकी 
तुलना किसी दूसरे से नही की जा सकती उसे कोई चर्मचक्षुओं से नही देख सकता है | 


अर्थात ज्ञानीजन स्थिर बुद्धि मम और हृदय से उसे प्राप्त करते हैं तथा उस सनातन 
पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार करके अमर हो जाते है । 


जिस प्रकार शहद की मक्खी अर्द्ध मास तक शहद का संग्रह करती है और आधे | 
मास तक उसे पीती है उसी प्रकार भ्रमणशील जीव संचित कर्मों को विभिन्‍न योनियों में भोगता है। 


इसीलिए परमात्मा ने समस्त प्राणियों के लिए कर्मानुसार कर्मफल भोगरुप हवि | 
को अर्थात्‌ समस्त भोग पदार्थों को चखने के लिए उत्पन्न किया है । | 


सनातन जन भगवान का साक्षात्कार करके दिव्यधाम में चले जाते है ।! 


महाभारत के भीष्मपर्व में परमात्मा के स्वरुप के विषय में कहा गया है कि“ 
जल में मैं रस हूँ चन्द्रमा एवं सूर्य में प्रकाश हूँ, वेदों में ओंकार हूँ और पुरुषों में उत्तम पुरुष 
mue 

मुण्डकोपनिषद्‌ में गुरु - शिष्य से परमात्मा स्वरुप के विषय में बतातें हैं, कि 
परमात्मा अचिन्त्य एवं सूक्ष्म से सूक्ष्म होने पर भी साधक के हृदय मे अपने स्वरुप को प्रकाशित 
कर देते है, परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण हैं , शरीर का ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, जहाँ परमात्मा 
निवास न करते | इसीलिए कहा गया है कि - 

“ar 3193 वदिहान्चिकै a’’ 

अर्थात्‌ परमात्मा सभी - जगह व्याप्त हैं, वह पास से भी पास एवं दूर से भी 
दूर है, जहाँ तक हम अनुभव करते हैं वहाँ भी हैं, एंव हमारे निकट हमारे अर्न्तमन में भी 
विराजमान हैं | | | 
es mu Se `. 1 | 
l= म.भा. उद्योग 46/6/8 
2- म.भा. भीष्मपर्व 27/26 
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कहने का आईशी थहे TTT A परमात्मा हमारे हृदयरुपी गुहा में सदैव रहते हैं 
अतः उन्हें कही अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं है | 

ब्रह्मवैवर्त्तपुराण मे परब्रह्म परमात्मा के स्वरुप के विषय में कहा हैं कि परमात्मा 
निरीह, निराकार तथा सबका ईश्वर हैं | परब्रह्म परमात्मा परमानन्दस्वरुप, सबसे उत्कृष्ट, प्रधानपुरुष, 
प्राकृत गुणों से रहित तथा प्रकृति से परे हैं | जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी का निर्माण नहीं करता 
मिटटी नित्य एवम्‌ सनातन है, स्वर्णकार स्वर्ण उत्पन्न नही करता, स्वर्ण उसके लिए नित्य वस्तु 
है, उसी प्रकार वह परब्रह्म परमात्मा नित्य एवम्‌ सनातन हैं ।2 


श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता मे कहा गया है कि चर या अचर जितने भी प्राणी हैं 
उन सबसे परमात्मा व्याप्त हैं, कोई भी प्राणी परमात्मा से रहित नहीं है 10 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में गुरु ने शिष्य से परमात्मा के स्वरुप के विषय में कहा हैं 
कि परमात्मा का स्वरुप. सूर्य के सदृश प्रकाशस्वरुप और आज्ञानान्धकार से परे है | मनुष्य इसे 
जानकर ही जन्म - मत्यु के बंधन से सदैव के लिये मुक्त हो सकता है | परमात्मा की प्राप्ति 
के लिए कोई दूसरा मार्ग नही हैं | 


. महाभारत के वनपर्व में परमात्मा के स्वरुप के विषय में कहा गया है कि परमात्मा 
अनादि, अनन्त्‌ अजन्मा दिव्यस्वरुप, सर्वसमर्थ और विश्ववन्दित है 1 


1- बृहच्च तद्‌ दिव्यमचिन्त्यरुपं . 
सूक्ष्माच्य तत्‌ सूक्ष्मतरं विभाति | 
दूरात्‌ सुदूरे तदिहान्तिके च' 
पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायाम्‌ ॥ मु.उप. 3/1/7 


2- ब्र.वै.पु. 37. 28 

3e भ.गी. 10/39 

4- श्वेता. उप. 3-3-8 

= (म. भा. वनपर्व अ. 242 श्लोक 71-72) 
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अथर्ववेद में परमात्मा के स्वरुप के विषय मे कहा गया है कि जो दिन के समान 
आलोकित है, तीनों लोको का पालन तथा संस्क्षण करने वाला है, जिन्होंने तीनो भुवनों को 
धारण किया हुआ हैं , | 
वह परमात्मा हिंसारहित,अनश्वर प्राण वाला, समृद्धि प्रदान करने वाला तथा 
मननशील हैं, । ! | 


वाल्मीकि रामायण में परमात्मा के स्वरुप के विषय में महर्षि वाल्मिकी ने कहा 
है कि परमात्मा निश्चय ही योगी एवं सनातन पुरुष है । इनके मध्य आदि और अंत नहीं ये 
महान, अंधकार को दूर करने वाले एवं सबको धारण करने वाले परेश्वर हैं | वे हाथ में शंख- 
चक्र और गदा धारण किये हुये हैं, जिनके वक्षःस्थल में श्रीवास का चिन्हअंकित है, जिनके 
m में श्रीवत्स का चिन्ह अंकित है, एवं जो नित्य स्थिर एवं सम्पूर्ण लोको के अधीश्वर 
हैं । 


श्रीमदभगवद्गीता में परमात्मा के स्वरुप के विषय में प्रतिपादन करते हये बताया 
गया हे कि सम्पूर्ण प्राणियों में परमात्मा निवास करते हैं हमारे समस्त इन्द्रियो का tabem 
उस परमपिता परमात्मा को ही है | मनुष्य कर्म के अनुसार ही उसका फल भोगता है | परमपिता 
परमात्मा परमाणु से अत्यन्त सूक्ष्म अर्थात्‌ वे सर्वत्र हैं । 


वे सर्वज्ञ, सर्वनियन्ता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले 
अचिन्त्यस्वरुप सूर्य के सहश चेतन प्रकाशरुप और अविद्या से परे शुद्धसच्चिदा नन्दधन परमेश्वर 
अपने दिव्य स्वरुप में सदा स्थित रहते है | 


e 


is (अथर्ववेद - 5/1/1) 
2- (वा.रा. - सर्व - 111 श्लोक 11 वे 14.1/2 तक) 
Sa कविं पुराणमनुशासितार मणोरणीयांसमनुस्मरेद्य : | 


सर्वस्य धातारमचिन्त्यरुप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥ 
(भ.गी. अ.8 श्लोक 9) 


Wa 
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9 जीवात्मा और परमात्मा का नित्य संबंध - 
धर्मराज | 
'यमराजनचिकेता से जीवात्मा और परमात्मा के संबंध में कहते हैं - कि 


पूर्वजन्म के संचित कर्मों के द्वारा परमात्मा जीवात्मा को इस संसार में भेजकर स्वयं भी उसके 
हृदयरुपी गुहा में स्थित रहते है | 


अर्थात्‌ दोनों के कर्मयोग में अंतर है | जीवात्मा के हृदय में निवास करके उसके 
शुभ कर्मो के फल का उपभोग कराना उनकी लीला है | इसीलिए कहा गया है कि परमात्मा 
जीवात्मा को सत्य को धारण करने के लिए प्रेरित करते हैं, वह धारण करने के बाद उसका 
साथ नहीं रख पाता है। | 


अर्थात्‌ जिस तरह साथ रहने पर भी जीवात्मा छाया की भौति अल्प प्रकाश 
वाला है, और परमात्मा धूप की तरह सर्वप्रकाश वाला, सर्वज्ञ है । किन्तु जीवात्मा में जो कुछ 
भी अल्पज्ञान है, वह भी परमात्मा का ही प्रसाद हैं, जैसे छाया में अल्प प्रकाश पूर्ण प्रकाश 
रुप धूप का ही होता है ।! 


ब्रह्मसूत्र में कहा है कि परमात्मा आकाश की. तरह सर्वव्यापक, समस्त प्राणियों 
के हृदय में स्थित होने के कारण कर्ता है, भोक्ता नहीं ।१ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में जीवात्मा एवं परमात्मा के विषय में कहा गया है - सम्पूर्ण 
प्राणियों के हृदय में स्थित होता हुआ भी परमात्मा उनके गुण दोषों से सर्वथा अलग है | जीवात्मा 
तो अज्ञानवश ही कर्त्ता एवं भोगने वाला बना हुआ है । परमांत्मा सर्वथा निर्विकार है, इसलिए 
जीवों के कर्मफल, सुख-दुख आदि से उसका किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है | 


A Eee 


Il विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःप्रग्रहवान्‌ नर : | 
सोऽध्वनः पारमाप्रोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ 
(क.उप. 1-3-9) 

LR (ब्र.सू. 1/2-8) 
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जीव तो देवता का आभास मात्र है, जो दर्पण में प्रविष्ट हुये पुरुष के प्रतिबिम्ब के 
समान तथा जल आदि में प्रविष्ट हुये सूर्य के आभास के समान बुद्धि आदि भूत मात्राओं के संसर्ग 
से उत्पन्न हुआ है, परमात्मा का जीवात्मा के सुख-दुख आदि से कोई संबंध नहीं है |! 


श्रीमदभगवद्गीता में जीवात्मा एवं परमात्मा के नित्य संबंध में विषय में कहा 
है कि जीवात्मा तप करते हुये परमात्मा को समस्त यज्ञों में स्थापित करता है | सम्पूर्ण लोकों 
के ईश्वरो का ईश्वर तथा समस्त भूत प्राणियों के स्वार्थ रहित मित्र उस परमात्मा को जानकर 
मनुष्य आनंद की अनुभूति करता है | | 


अर्थात्‌ जीवात्मा अंहिसा, सत्य का पालन करते हुये तथा ब्राह्मण देवता माता- 
पिता आदि की सेवा करते हुये जीवन व्यतीत करता है । एवं भगवान के तत्त्व को जानकर 
उनका आत्मरुप से चिंतन करते हुये भगवान का साक्षात्कार करता है | परमात्मा को क्षण भर 
के लिए भी अपने से अलग नहीं करना चाहिए | इस प्रकार जीवात्मा एवं परमात्मा का नित्य 
संबंध बना हुआ है ।? 


श्रीमदभगवद गीता के अनुसार जीवात्मा एवं परमात्मा के नित्यसबंध विषय में 
प्रतिपादन किया गया.है कि जीवात्मा भी सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त नित्य सर्वव्यापी, स्थाणु अचल 
अव्यक्त अचिन्त्य" अप्रमेयः तथा कूटस्थ है ।° परमात्मा को भी निखिल चराचर प्राणियों में 
व्याप्त बताया गया है। परमात्मा भी अनिदेश्य, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिन्त्य,कूटस्थ, अचल और 
धुव है । जीवात्मा को परमात्मा भी कहा गया है \ 
Ui 


1- सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिस्त्रो देवता अनेन 
जीवेनानत्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति ॥ (छा.उप. 6-3-2) 


2- भोक्तारं अज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ | 
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ (भ.गी. अ. 5/29) 

Jo भ.गी.अ. 2/17, 

m भ.गी.अ. 2/24-25, 

S भ.गी.अ. 2/18, 

6- भ.गी.अ. 15-16, 

We भ.गी.अ. 13-15, 

8- भ.गी.अ. 12-3, 

9- भ.गी.अ. 13/22) 
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माण्ड्क्योपनिषद्‌ में शिष्य-गुरु से जीवात्मा एवं परमात्मा के संबंध में जिज्ञासा 

करता है | कि गुरु बतलाते हैं -कि सम्पूर्ण जगत ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है | नाम 
होने के कारण वह नामी से अभिन्न है, इसलिए सब कुछ ओकार है | सम्पूर्ण जगत परब्रह्म 


कहा गया है :- 


[4 


"जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञ : सप्ताङ्ग' एकोनविँशतिमुर्वः 
STARTET: प्रशमः पाद: > 


अर्थात्‌ जिस प्रकार जागृत अवस्था में इस स्थूल शरीर का अभिमानी जीवात्मा 
सिर से पैर तक सात अङ्गो से युक्त होकर दस इन्द्रिय पाँच प्राण एवं चार अन्तःकरण इन 
उन्नीसमुखों से विषयों का उपभोग करता है | स्थूल. जगत्‌ रुपी शरीर का आत्मा जिसमें 
सम्पूर्ण देवता पितर, मनुष्य आदि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के कारण एवं प्रलय के स्थान 
जिसकी अभिव्यक्ति बाह्य जगत में की जाती है, परमात्मा ही हैं | ! 


शवेताश्वतरोपनिषद्‌ मे गुरु-शिष्य से जीवात्मा एवम्‌ परमात्मा के संबंध में बतलाते 
हैं कि परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है वे परमात्मा जीवात्मा की हृदयरुपी गुहा में 
सदैव विद्यमान रहते हैं । जब परमात्मा की महिमा को जीवात्मा जान लेता है, तब समस्त 
विषयों को त्यागकर एकमात्र परमात्मा के चिन्तन में लग जाता है । तब वह परमात्मा का 
साक्षात्कार कर लेता है । 2 


הו => 


l= सर्व. होतद्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ ॥ 
(मा.उप. - मन्त्र 2-3) 
2- (श्‍वेता.उप. 3-3-20) 


ic V | | i Ipur,MP Collection. 
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महाभारत के उद्योग पर्व में जीवात्मा एवम्‌ परमात्मा के विषय में कहा गया है 
कि जीवात्मा का अनादि माया से काम सुख आदि के द्वारा सम्बंध होता है | जीव की महत्ता 
नष्ट नहीं होती, क्योंकि माया के सम्बंध से ही जीवन के शरीर में अभिमान उत्पन्न होता है। 
किन्तु परमात्मा नित्य है. वे परब्रह्म माया की शक्ति से ही विश्व ब्रह्माण्ड की सृष्टि करते हैं |! 


परमात्मा कभी नीचे गिरकर क्षीण नहीं होते वे सदैव अपनी परमसत्ता में प्रतिष्ठित 
रहते हें | जीवात्माओं के अयन हैं, इसीलिए उन्हें नारायण कहा गया है | 


परमात्मा: का संबंध जीवात्मा के साथ उसी प्रकार बना रहता है, जिस प्रकार 

से दीपक का तेल के साथ रहता है | उसका संबंध जीवात्मा के साथ एक क्षण के लिए भी 

अलग नहीं होता है | जीवात्मा का परम कर्तव्य है कि वह निरंतर अन्तर्यामी रुप हृदय प्रदेश 
में स्थित परमात्मा का चिन्तन करें | 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में ऋषिवर कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा का नित्य संबंध 
है | क्योंकि जो साधक परमात्मा को पाने की अभिलाषा करता है, वह (जीवात्मा) कभी देखने 
में नहीं आने वाले न किसी के द्वारा बताये जाने वाले और न ही किसी के आश्रित रहने वाले 
एकमात्र परमात्मा की कृपा प्राप्त कर निर्भय हो जाता है | 


इसीलिए श्रुति कहती है कि :- 

“८९7 cgo wania. Per / 
| KAI cu AT HIF / 
da AD jaga 292707 / 


TED ema Da? / f 


1- (म.उद्योग अ. - 42 श्लोक 20-21) 
ג‎ (म.भारत उद्योग अ. 70-10 वां श्लोक) 
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जब तक जीवात्मा परब्रह्म परमात्मा से एकाकार नहीं हो जाता, तब तक उसे 
भय बना रहता है | अगर वह भगवान के चिन्तन में थोड़ी भी लापरवाही करता है, और उसी 
समय उसकी मृत्यु हो जाती है तो'अंतिम समय में वह जिस विषय, में, वह जिस विषय में चिन्तन 
करता है, उसी के अनुसार उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है 1 | 


10 परमात्म प्राप्ति के उपाय - 

कठोपनिषद ने परमात्म प्राप्ति के विषय में कहा है कि परमब्रह्म परमात्मा ने मनुष्य 
को अपने कल्याण के लिये अमोघ अस्त्र प्रदान किये हैं, किन्तु जीवात्मा ने इद्धिय रुपी ep 
घोड़ों को मन पर छोड़ दिया, इनका परिणाम यह हुआ कि उसने बुद्धि को अच्छी संगति मे 
लगाना बंदकर दिया और असार वस्तुओं में संगति मन, शरीर एवं बुद्धि को लगाकर परमात्मा 
के पास पहुँचने के बदले, मोहजाल में फंसता गया । 


अर्थात्‌ परमात्मा का मार्ग अत्यंत सुगम है, मनुष्य भगवान्‌ के नाम रुप लीला, 
धाम आदि के श्रवण, कीर्तन, मननादि रुप प्रशस्त और सहज मार्ग पर चलकर शीघ्र ही परमात्मा 
को प्राप्त कर सकता है ।” 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में परमात्मा की प्राप्ति के विषय में आचार्य ने कहा है कि 
परमात्मा को जाने बिना. जीवंन इस दुःख समुद्र के पार नहीं हो सकता । जिस प्रकार आकाश 
को चमड़े की भाँति लपेटना सर्वथा असंभव है, उसी प्रकार परमानन्द की प्राप्ति के लिए मन 
को विषयों से हटाकर एकाग्र चित्त होकर परमात्मा के नाम, जप कीर्तन आदि का ध्यान करते 
हुये उसी के चिंतन में खो जाना चाहिए, तभी इस शरीर की मुक्ति हो सकती है |? 


l= (तै. उप, ब्रह्म 2/7) 

2- आत्मान _ रथिनं विद्धि शरीर  रथमेव तु | 
बुद्धि q mei विद्धि मनः प्रग्रहमेव wi 
(क.उप. 1/3/3-4)/ ' 

3- यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिषयन्ति मानवा : ॥ . 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 
(श्वेता.उप. अ.6/6/20) 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


63 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


महाभारत के शांतिपर्व में परमात्म प्राप्ति के उपाय के विषय में कहा है कि ज्ञेयरुप 
में परमात्मा से ज्ञान प्रकट होता है, मन ज्ञान का गुण (कार्य) है । जब वह मन ज्ञानेद्धियों से 
युक्त होता है, तब बुद्धि कर्मो में प्रवृत्ति होकर कार्य करती है | 


समस्त इन्द्रियो को उनके विषयो से रोककर संकल्प रुप से मन को स्थिर कर 
परमात्मा को हृदय प्रदेश में प्रतिष्ठित करने से साधक उससे भी परे विद्यमान परमात्मा को प्राप्त 
कर लेता ei 


श्रीमदभगवद्गीता में भगवान ने कहा है कि यदि मनुष्य निष्काम भाव से कर्म 
करता हैं तो परमात्मा की प्राप्ति संभव है | सासारिक पदार्थों की प्राप्ति चिन्तन से नहीं होती 
है, जबकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए चिंतन मुख्य है | परमात्मा की प्राप्ति के अतिरिक्त मनुष्य 
जीवन का कोई अन्य प्रयोजन ही नहीं हैं ।2 


श्रीमदभागवदू गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए 
साधक को ज्ञानचक्षु के द्वारा सत्‌-असत्‌, क्षेत्र, क्षेग्रज्ञ को तत्त्व से जानना चाहिए | 


ज्ञानमार्ग में सबसे मुख्य वाधा देहाभिमान (अहंकार) उत्पन्न होने के कारण परमात्मा 
की प्राप्तिं में विकार उत्पन्न होता है | इसलिए व्यक्ति को अंहकार का त्याग करके भगवद्‌ प्राप्ति 
में लग जाना चाहिए | 


sRk- जिस प्रकार मकान के चारो ओर अंधेरा है किन्तु किसी ने कह दिया कि मकान 
में प्रेत है | परन्तु किसी साहसी पुरुष के द्वारा मकान के अन्दर जाकर प्रकाश 
कर देने से अंधेरा एवम्‌ प्रेत दोनों का ही भय समाप्त हो जाता है | 


ls (म.शा.अ. 2-5 श्लोक -9) 

2= कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः | 
लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि || 
(भ.गी.अ. 3-20) 

9s क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा | 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ 
(भ. गी.- 13-34) 
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मुण्डकोपनिषद्‌ में गुरु-शिष्य से कहते है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य 

को सतत्‌ प्रणव के उच्चारण एवं उसके अर्थरुप परमात्मा के चिन्तन में लगा रहना चाहिए, जिससे 

आत्मा में अविनाशी परमात्मा का प्रवेश हो सके जिस प्रकार बाण का लक्ष्य तक छोड़ने के 

पहले उसकी नोक को तेज कर लिया जाता है, उसी प्रकार परमात्मा के प्रवेश के लिये .आत्मा 
को शुद्ध उपासना द्वारा निर्मल एवं शुद्ध बनाना चाहिए |! 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में गुरु-शिष्य से परमात्मा प्राप्ति, के सन्दर्भ में बतलाते कि 
परब्रह्म परमेश्वर आश्रय रहित अर्थात्‌ शरीर रहित है । वे जगतू की उत्पत्ति, संचालन एवं रक्षा 
करने वाले है | वे सोलह कलाओं से युक्त हैं | 


अर्थात्‌ परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा भक्ति एवम्‌ प्रेम भाव से 
भजन कीर्तन की आवश्यकता है | 


वह प्रबुद्ध ज्ञानी जो इस रहस्य को जान लेता है वह परमदयालु , परमप्रेमी, 
सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वेश्रवर परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए व्याकुल होकर श्रद्धा एवम्‌ 
भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर इस संसार चक्र से सदैव के लिए छूट जाता है | 7 


श्रीरामचरित मानस में परमात्मा प्राप्ति के उपाय के संदर्भ में महाकवि तुलसीदास 
ने कहा है कि परमात्मा को प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन ज्ञान, भक्ति एव उपासना है | 


जिस प्रकार बालक भूख लगने पर माँ को पुकारता हैं, उसी प्रकार मनुष्य को 
चाह होनी चाहिए कि परमात्मा ही एकमात्र जीवन के आधार हैं, और उन्हीं की प्राप्ति करने 
से दुःखों का नाश संभव है ।? 


p OO JD 10313300 0 eee ११ 


i (4.39. 2/2/3) 
2- (श्वेता. उप. - 5-5-14) 


3- (राम. मा. - उत्तरकाण्ड 118/1 अरण्यकाण्ड 42/5) 
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ऐतरेयोपनिषद्‌ मे शिष्य गुरु से परमात्मा को प्राप्त करने के विषय में बड़ी जिज्ञासा 
से पूछता है कि परमात्मा की प्राप्ति किस प्रकार संभव है ? | 

गुरु बताते 'हैं कि परमात्मा मनुष्य के शरीर को छेद करके प्रवेश करते हैं | 
अर्थात्‌ वे परमात्मा मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके उसके समीप ही रहते हैं, वही उसे आनंद 
की प्राप्ति होती हैं | परमेश्वर के तीन स्थान हैं प्रथम वह मनुष्य के हृदयकाश में स्थित है 
दूसरा स्थान आकाशरुप परमधाम में है, जिसे सत्यलोक , गोलोक, ब्रह्मलोक , साकेतलोक 
आदि नामों से कहा गया है | तीसरा स्थान वह परमात्मा सम्पूर्ण ब्रह्मण्ड में स्थित है |! 


ईशावास्योपनिषद्‌ में महर्षिगण परमात्मा की प्राप्ति के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना करते 
हैं कि समस्त अखिल ब्रह्मण्ड के पोषक हैं, समस्त प्राणियों को बल प्रदान करने बाले हैं | 
आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है , मैं आपको दिव्य श्रीमुख सच्चिदानन्द स्वरुप प्रकाशमय सूर्य 
- मण्डल की ज्योतिर्मयी किरणों से आच्छादित है। 


आपके दर्शन करने में जितने भी बाधा देने वाले हैं उन सबको हटा दीजिए | 
जिससे आपका (परमात्मा) का साक्षात्कार कर सकूँ 1? | 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मे परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य को बुद्धि एवं शारीरिक बल से siat 
के उच्चारण से कही गयी है क्योंकि "sin" सर्वरुप है, और इसी ओकार के उच्चारण से फल 
की प्राप्ति होती है 1 > 


TE NOMS SN 
IS (ऐ. उप. 1/3/12) | 
2- हिरण्ययेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ | 
ततत्वं पूषन्नपावृणु. सत्यधर्माय evä || 
ई. उप. - यन्त्र 15 ` 
5 (4.3. 1/4) 
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महाभारत के शान्तिपर्व में परमात्म प्राप्ति के उपाय के विषय में कहा है कि ज्ञेयरुप 
में परमात्मा से ज्ञान प्रकट होता है, मन ज्ञान का गुण (कार्य) है | जब वह मन ज्ञानेद्धियों से 
मुक्त होता है, तब बुद्धि कर्मो में प्रवृत्ति होकर कार्य करती है । 


समस्त इन्द्रियो को उनके विषयों से रोककर संकल्पमात्र रुप से मन को स्थिर 
कर परमात्मा को हृदयप्रदेश में प्रतिष्ठित करने से साधक उससे भी परे विद्यमान परमात्मा को 
gra कर लेता है ।! 


1] इन्द्रियो की बहिर्मुखता - 


कठोपनिपद्‌ में गुरु - शिष्य से इन्द्रियो की बहिर्मुखता के विषय में कहते है - 
शब्द, स्पर्श, रुप, रस. और गन्ध इद्धियों के ये सभी स्थूल विषय हैं | इसका ज्ञान कराने के 
लिए इन्द्रियों की रचना हुई है | क्योंकि इनको ज्ञान के बिना मनुष्य न तो किसी विषय के स्वरुप 
और गुण को ही जान सकता है और न उसका यथायोग्य त्याग एवं ग्रहण करके नवीन शुभ 
कर्मो का ही सम्पादन कर सकता है | 


मनुष्य इन्द्रियो के द्वारा स्वास्थ्यकर सुबुद्धिदायक विशुद्ध विषयों का ग्रहण करके 
सुखमय जीवन बिताते हुये परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाता है | इसीलिए परमात्मा ने sf 
का मुख बाहर की ओर बनाया | परन्तु विवेकहीन मनुष्य विषयों में रचे-पचे रहते हैं | अन्तर्यामी 
परमात्मा की ओर देखते ही नहीं | विस्खा मनुष्य ही सत्सङ्ग स्वाध्याय तथा भगवत्कृपा से सांसारिक 
विषय भोगों के .परिणाम को जानकर अमृतस्वरुप परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा से ssä 
को बाह्य विषयों से हटाकर परमात्मा की ओर मन को लगाता है 1? 


ज __ —_—_ N 
1- जञानं ज्ञेयाभिनिर्वृत्तं विद्धि ज्ञानगुणं मनः । 

प्रज्ञाकरणसंयुक्तं ततो बुद्धिः प्रवर्त्तते ॥ 

म.भा.शा.प. अ. 205 श्लोक-9 
5 पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्ययंभू- स्तस्मात्पराङ्पश्यति नान्तरात्मन्‌ | 

कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्ष - दावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन || 

(कठ.उप. 2/1/1) 
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श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में इन्द्रियो की बहिमुर्खता के विषय में आचार्य ने शिष्य से 
कहा कि परब्रह्म परमात्मा हाथों से, पैरों से आँखो से, कानों से रहित होने पर भी समस्त जड 
चेतन पदार्थों को जान लेते है । 


परमात्मा को जानने वालो कोई नहीं है | किन्तु वे परमात्मा सभी को जानते 
हैं | ज्ञानी महात्मापुरुष बतलाते हैं वे सबक आदि, पुरातन महापुरुष है | | 


महाभारत के वनपर्व मे इन्द्रियों की बहिर्मुखता के विषय में कहा गया है कि 
जो मनुष्य इन्द्रियों की वस्तुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है | वह परमात्मा का साक्षात्कार 
कर लेता है |? 


तर्कभाषा मे इन्द्रियों की बहिंमुखता के विषय मे पंडित xxn झा ने कहा है 
कि इन्द्रिया छः है ध्राण, रसना, चक्षु,त्वक्‌ श्रोत्र और मन है उसमें गंध बहिरिन्द्रिय घ्राण है 
और वह नाक के अग्रभाग मे रहता है एवं घट के समान गंध वाला होने के कारण पार्धिव 
है, क्योकि जो इन्द्रिय, रुपादि पांचौ के मध्य मे जा गुण को प्रत्यक्ष कराती है, वह sa 
गुण वालो होती है | 


जो इन्द्रियं रुपादि पांचो के मध्य में जिस गुण का अभिञ्जक होती है, वह उस 
TT से युक्त होती है जिस प्रकार रुप आदि प्रत्यक्ष चक्रादि से युक्त है । 3 


EN a HN We a ea | जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स > 


स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम्‌ || 
(श्‍वेता. उप. अ. 3-3-19) 

5 इद्धियाणं प्रसादेन तदेतत्‌ परिवर्जयेत्‌ | 

तस्मादनशनं दिव्यं निर्द्र न्ट्रियगोचरम्‌ ॥ 

(म.भा. वनपर्व - अ. 200 श्लोक 117) 

(amar - पृ. 126) 
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अविवेकी ओर विवेकी Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
कठोपनिषद्‌ में अविवेकी मनुष्य बाह्य विषयों की चमक दमक और आपात रमणीयता 


12 


को देखकर सदैव आसक्त रहता है, तथा अपना अमूल्य समय विषय चर्चा में ही व्यतीत करता 
हैं | निश्चय ही वह सर्व काल व्यापी मृत्यु के पाश में बंधे रहकर दीर्घकाल तक नाना प्रकार 


की योनियों मे भ्रमण करता रहता है | 
श ENT aga fateécar’’ 
परन्तु विवेकी मनुष्य इस विषय में सूक्ष्म विचार कर गहराइयो में पहुँच जाते है 
कि इन्द्रियों के भोग तो दूसरी य्रोनियो मे भी प्राप्त होगें इसलिए मनुष्य शरीर जो इन सबसे 
विलक्षण है उसके द्वारा क्यो न हम अमृत स्वरुप नित्य परबह्म परमात्मा को प्राप्त करने के 
लिए सर्वताभाप से प्रयत्न में लग जावें और क्षणभङ्खर भोगों को प्राप्त करने की इच्छा त्यागकर 


एकमात्र परमात्मा के ध्यान में अपना मन लगाबें । ! 


नारद पुराण में विवेको एवं अविवेकी के विषय मे कहा गया है कि जो अविवेकी 
मनुष्य देवता की आराधना करके धन, सम्पत्ति, पुत्र एवम्‌ राज्य की अभिलाषा करता है, उसके 
लिये बे ही वस्तुएँ. श्रेय हैं | परन्तु विवेकी पुरुष का स्वर्गलोक की प्राप्ति एवम्‌ यज्ञ-याज्ञिक कर्म 
भी श्रेय है, किन्तु उसे फल की चाह न करने में परमार्थ की प्राप्ति होती है |? 


I= पराचः कामाननुयन्ति बाला- 

स्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम्‌ | 

अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा 

ध्रुवमधुवेषिह न प्रार्थयन्ते (क.उप. 2/1/2) 
2- (ना.पु. 'पूर्वभाग पृष्ट - 155) 
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मुण्डकोपनिषद्‌ में शिष्य - शौनक महर्षि - अङ्गिरा अविवेकी एवं विवेक के 
विषय में कहा हैं इस जगत्‌ के रचयिता और परम-आधार परमेश्वर अवश्य है । ज्ञानीजन समस्त 
भोगो को त्यागकर विशुद्ध प्रकाशमय परबह्म परमात्मा को जान लेता है, जो मनुष्य एकमात्र 
परमात्मा की ही उपासना करता है, वे सर्वथा पूर्ण निष्काम होकर रहते & | भगवान्‌ को चाहने 
वाले प्रेमी भक्त पूर्णकाम, को ही गये हैं, इस जगत्‌ के भोगों से जिसका मन हट गया है, उन 
विशुद्ध अन्तःकरण वाले भक्तों की समस्त कामनाएँ इसी शरीर में विलीन हो जाती ₪ | वे भगवान्‌ 
को पाकर जन्म - मृत्यु के बंधन से सदैव के लिए छूट जाते हैं ।! 


13 जीवात्मा की गति का विवेचन 

यमराज नचिकेता से कहते हैं कि जीवात्मा अपने शुभाशुभ कमों के अनुसार एवं 
शास्त्र, गुरु,शिक्षा व्यवसाय आदि के द्वारा देखे सुने हुये अन्तःकरण की वासना रुपी काल से 
गुजरते हुये जीवात्मा दूसरा शरीर धारण कर लेता है | जिनके पाप पुन्य समान होते हैं, उन्हें 
मनुष्य की योनि मिलती है, जिनके पुण्य कम होते हैं उन्हें पशु - पक्षी की और जिनके पाप 
ही केवल रहते हैं, वे स्थावर भाव को प्राप्त होते है :- ; 


““योनिमन्ये aaas शरीरत्वाय देहिनः ”” 


अर्थात्‌ मनुष्य को कर्मों के अनुसार एक योनि से दूसरी योनि प्राप्त होती है, 
क्योंकि जीवात्मा जब तंक .इस चराचर जगत्‌ में रहता हैः वह विषय भोग मे ही लिप्त रहता 
हे | उसे कभी क भी ही परमात्मा की याद आती है | यह जानते हुये भी कि इस असार 
संसार में सिर्फ पाप रुपी कीचड़ ही कीचड़ & इससे परे परमात्मा हैं | समस्त पृथ्वी, जीव, 
जन्तु, आदि उन्ही के अधीन हैं: एकमात्र वे ही पुराण पुरुष हैं | उन्हीं का चिंतन करते हुये 
हमें अमूल्य समय बिताना है, जीव सांसारिक भोगो मे आसक्त होकर उन परमात्मा को भूल 
जाता है |? | 
l= स वेदैतत्‌ परमं ब्रह्म धाम 

यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम्‌ | 

उपासते पुरुषं ये ह्यकामा- 

स्ते शुक्रमेतदतिवर्तन्ति धीरा : ॥ (मु.उप. 3/2/1,2) 


2- योनिमन्ये प्रपद्यन्ते" शरीरत्वाय देहिनः | 
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म ` यथाश्रुतम्‌ ॥ (कठ. उप. - 2/2/7) 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ में गुरु Seren एवं शिष्य वैश्वानर जीवात्मा की गति के विषय 
में पूछते है तब ऋषि बतलाते हैं कि जो जीव अच्छे आचरण करते है उन्हे उत्तम योनि की 
प्राप्ति होती है, जैसे- ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्ययोनि मिलती है | एवं जो अशुभ आचरण वाले 
होते हैं, उन्हें कुत्ते, सुकर, एवं चाण्डालयोनि मिलती है | 
इसलिए कहा गया है :- 


ai कूलकायर्वाजैलाना Ág शक्य Suc ZIMNZIIIRIE:’’ 


अर्थात्‌ क्रूरता, असत्य एवं कपट से रहित हुआ मनुष्य ही उत्तम योनि को प्राप्त 
करता हैं | किन्तु उनसे विपरीत कर्म करने वाला जीव अपने कर्मानुसार कुत्ते, सुअर, एवं चाण्डाल 
योनि को धारण करता है | 

जो जीव शुभआचरण करने वाले होते हैं वे घटीयन्त्र के समान धूमादि मार्ग से 
आते जाते रहते हैं । ' 


मनुस्मृति में जीवात्मा की गति के विषय में कहा गया है कि सत्त्व गुण za 
जीवात्मा देवत्त्व को प्राप्त होता है, राजसगुणवाला मनुष्यत्व को और तामसगुण वाला तिर्यक योनि 
को प्राप्त होता है | 


अर्थात्‌ अपने कर्मो के अनुरुप जीवात्मा भिन्न-भिन्न योनियों मे प्रवेश करता 217 


श्रीमद्‌ भगवद्गीता में जीवात्मा की गति के विषय मे कहा है कि जीव की मुख्य 
तीन गतियाँ है, उर्ध्वगति एवं अधोगति का ही वर्णन है | 3 


=. AN 
J तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह ad रमणीयां योनिमापच्चेरन्ब्राह्यणयोनिं वा 


क्षत्रिययोनि वा वैश्ययोनिं वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां 
योनिमापद्येरञ्श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा ॥ 
(छा. उप. अ. 5/10/7-8) 

2x (मनुस्मृति अ. 12 , श्लोक 39-40 ` 

3n भा.गी. 14/18 
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सत्त्वगुण की वृद्धि के समय मृत्यु को प्राप्त करने वाले मनुष्य स्वर्ग आदि उर्ध्वगति 
को प्राप्त होते हैं | 

जिस मार्ग मे प्रकाश स्वरुप अग्नि अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता और 
छह महीने का उत्तरापण अभिमानी देवता है, उस मार्ग से मरकर गये हुये ब्रह्मवेत्ता भोगी जन 
बह्म को प्राप्त होते हैं | अर्थात्‌ मृत्यु के समय तथा मृत्यु के अनन्तर चिता में शरीर के जल 
जाने पर उस aft से ज्योति, दिवस, शुक्लपक्ष और उत्तरायण के छह महीने में प्रयाण करने 
वाले जीव का मोक्ष हो जाता है | जिसके कारण वह पुनः मृत्युलोक में नहीं dear है 7 


बृहदारव्यकोपनिषद्‌ मे अरुण के पुत्र श्वेतकेतु ने कहा -कि जीव सत्य की उपासना 
करने से अर्चि से आह्निक, आहिनक से शुक्लपक्ष, उत्तरायण वाले छ मास, देवलोक, आदित्यलोक 
एवं विद्युत लोक को प्राप्त कर लेते हैं, विद्युत लोक से आये सन्त पुरुष ब्रह्म लोक मे दीर्घकाल 
तक निवास करते हैं । ' | 


जो जीवात्मा यज्ञ, दान एवं तप करके लोकों पर विजय प्राप्त करते हैं, वे धूम 
को प्राप्त करते है | धूम से रात्रि, कृष्णपक्ष, पितृलोक एवं चन्द्रलोक को प्राप्त कर लेते हैं | 


चन्द्रलोक में वे अन्न हो जाते हैं, जिसे देवता लोग खाते & | जिस प्रकार सोम 
राजा वृद्धि को प्राप्त करता है वैसे ही कर्मफल के क्षीण होने पर आकाश की प्राप्ति होती है 
।आकाश से वायु , वायु से वर्षा को प्राप्त करके अन्नरुप मे उत्पत्ति हो जाती हैं, इस प्रकार 
लोकों को पुनः पुनः प्राप्त करते हुए जीव घूमते रहते हैं | 


l- भ.गी. 14/14 
2- भ.गी.8/24 
= बु. उप, (6-2-15-16) 
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श्रीमदभगवद्गीता में जीव की मुख्य रुप से तीन गतियों उर्ध्वगति, मध्यग्रति, और 
अधोगति का वर्णन हैं । जो पुरुष परमात्मा की पूजा अर्चना ध्यान एवं एकाग्रता पूर्वक ध्यान 
करते हैं वे पुरुष स्वर्ग लोक में जाते हैं । तथा जो मनुष्य राजस्व प्रकृति के होते हैं वे मध्यम 
लोक में अर्थात्‌ मनुष्य लोक में रहते हैं । और तामसी प्रकृति वाले पुरुष कार्यरुप, निद्रा, प्रमाद 
और आलस्यादि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात्‌ कीट पशु आदि नीच योनियो को 
प्राप्त करके नरको में जाते हैं ।! 


अनुगीता के अनुसार सत्तवगुण में स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्चलोको में जाते है, 
रजोगुण में स्थित पुरुष य में अर्थात्‌ मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य 
रुप निद्रा प्रमाद एवम्‌ आलस्य आदि में स्थित हुये तामस मनुष्य उधोगति को प्राप्त होते हैं 
m 

याज्ञवल्क्यगीता के अनुसार पुष्यकर्म करने वाले जीव उर्ध्वगति, पाप-पुण्य दोनों 
का अनुष्ठान करने वाले मर्त्यलोक अर्थात्‌ मध्यम गति और केवल पापाचार करने वाले अद्योगति 


को प्राप्त करते है । ? 


1- ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा : | 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा : ॥ भ.गी 14 /18,19 
म.भा. (अनु.गी.) 14/39, 10 
म.भा. (या.गी.) 12/314/4 
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शिवगीता के अनुसार विद्या,कर्म और वासना से युक्त यह जीव अपने कर्मानुसार 
नदी में मत्स्य की भाँति इधर-उधर मोक्ष के न होने तक अनेक योनियो में भ्रमण करता हुआ 
विविध गति को प्राप्त होता है ।' 


उर्ध्वगति | 

श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है कि सत्वगुण में स्थित रहने वाले मनुष्य एवम्‌ 
सत्त्वगुण की वृद्धि के समय मृत्यु को प्राप्त करने वाले मनुष्य स्वर्ग आदि उर्ध्वगति को प्राप्त 
होते हैं 7 


कपिलगीता में कहा गया है - जो विवेकी पुरुष हैं वे अपने धर्मो का भोग - 
विलास में उपयोग न करके ईश्वर की प्रसन्नता के लिए उसका पालन करते हैं | वे अनासक्त, 
प्रशान्त, शुद्धचित्त, निवृत्ति धर्म परायण, ममतारहित और अहं कार शून्य हो स्वधर्म का पालन 
तथा सत्त्वगुण का आचरण. करने से अन्त में सूर्यमार्ग द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष ब्रह्म में लीन 
लही छल | = | 


विष्णुगीतो के अनुसार ब्रह्मवेत्ता लोग मृत्यु के पश्चात्‌ अमिर्ज्योति अर्थात्‌ अर्चि 
(तेज) के सकल अधिष्ठातृदेवताओं, अहः अर्थात्‌ दिसाधिष्ठान देवताओं, शुक्ल अर्थात्‌ 
शुक्लपक्षाधिष्ठातृ देवताओं तथा उत्तरायण रुप छह मास आर्चिक उत्तरायणाधिष्ठातृदेवताओ को 
जो मार्ग है उनसे चलकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं | + 


1- cw. 11/0, 12 — 

2- यदा सच्चे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत | 
तदोत्तमविदां लोकानमलाग्प्रतिपद्यते ॥ भ.गी. 14/14 

3- मा.पु. (क.गी.) 3/32/5-7 

= वि.गी. 8/24 
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मध्यमगति | 

श्रीमदभगवद्गीता के अनुसार रजोगुण में स्थित हुआ मनुष्य एवम्‌ रजोगुण की 
वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य मध्ये तिष्ठन्ति राजसा” के अनुसार पुनः मृत्युलोक में जन्म 
SUBEN 

अनुगीता में कहा गया है कि यह मर्त्यलोक की भूमि जहाँ बहुत से प्राणी रहते 
हैं, कर्मभूमि कहलाती है | अतः यहाँ शुभ एवम्‌ अशुभ कर्म करके सभी मनुष्य उसके फलस्वरुप 
अपने कर्मानुसार (मर्त्यलोक, स्वर्गलोक और नरकलोक) अच्छे बुरे भोग प्राप्त करें है 2 


गणेशगीता के अनुसार धूमाभिमानी देवता, रात्रि के अभिमानी देवता, कृष्णपक्ष 
के अभिमानी देवता, चन्द्र और ज्योति के अभिमानी देवता षडमासाभिमानी देवताओं का आश्रय 
लेकरजो मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे कृष्णणति को प्राप्त होते हैं | " | 


अधोगति 
श्रीमद्भगवद्‌ गीता के अनुसार तमोगुण में स्थित पुरुष एवम्‌ तमोगुण की वृद्धि 
होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य अधोगति अर्थात्‌ कीट, पशु आदि नीच RAT को प्राप्त करते 
SP | 
1- चौरासी लाख योनियों में जाने वाले :- 
जीव अपने पाप कर्मो के अनुसार पशु पक्षी, कीट, gie आदि नीच योनियों 
में जन्म लेकर, उन योनियों की मन्त्रणा. भोगते हैं | " 


l= WA प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते | 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ 
भ.गी. 14/15 
as म.भा. (अनु.गी.) 14/17, 34, 35 
der (ar ai) 
us कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्तिक निर्मलं फलम्‌ | 
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ भ.गी.14/16 
भ.गी. 16/19 | 
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2- नरकों में जाने वाले :- 
अनुगीता के अनुसार मृत्युलोक में पाप करने वाले मानव अपने कर्मों के अनुसार 
नरक में पड़ते हैं, यही जीव की अधोगति हैं, इसमें पड़कर पानी मनुष्य नरकामि में पकार्ये जाते 
हैं जिससे छुटकारा मिलना कठिन हैं | अतः पाप कर्म से दूर रहकर नरक से बचने का प्रयत्न 


1 
करना चाहिए | 


14 ` संसाररुप - अश्वत्थवृक्ष का विवेचन 


कठोपनिषद्‌ मे गुरु-शिष्य से कहते हैं कि यह संसार पापल के वृक्ष की भाँति 
हैं, जिसका एकमात्र संरक्षक सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान्‌ परमब्रह्म - पुरुषोत्तम है ।जिसकी मूलभूत शाखा 
ब्रह्मा जी हैं, एवं अवान्तर शाखाएँ देवता, पितर, मनुष्य, पशु पक्षी आदि है | 


परमात्मा सनातन है | कभी प्रकट रुप से और कभी अप्रकट रुप से वे सदैव 
विद्यमान रहते हैं, अर्थात्‌ जिससे वह संसार उत्पन्न होता है और जिसमें विलीन होता हैं, वह 
एकमात्र परब्रह्म ही है । | 


श्रीमदभगवद्गीता में भी कहा गया है कि संसार - वृक्ष एक ऐसा अद्भुत अश्वत्थ 
वृक्ष है, जिसकी जड़ तो ऊपर की ओर है, लेकिन जो शाखाँए हैं वह नीचे की ओर हैं | 
मनुष्य इस संसार को छोड़कर जाने के बाद पुनः उसी रुप में नही आता | परम धाम भगवान्‌ 
का अलौकिक धाम है | वह भौतिक जगत्‌ से ऊपर सर्वोपरि है | | 


ls म.भा.(अनु.गी.) 14/17, 36 
D= ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः | 


तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते | 
तस्मिंल्लोका : श्रिता सर्वे तदु नात्येति कश्चन ॥ 
Tas तत्‌ ॥ | 
(कठोपनिषद्‌ - 2/3/1) 
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संसार वृक्ष की प्रथम शखिी ती प्रा जी है, वथींकि बे ही जगत्‌ के प्रथम रचनाकार 
है । इस प्रकार इस संसार रुपी वृक्ष मे परमात्मा ही प्रधान हैं | एवं जो आदि पुरुष परमेश्वर 
रुपी मूलवाली तथा शाखा रुप मे ब्रह्मरुप स्थित है, उस संसार रुप वृक्ष को जो पुरुष मुलसहित 
तत्त्व से जान लेता है वह पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होता है ।' | 


अथर्ववेद में कहा गया हैं कि जो सत्य के द्वारा ऊपर को तपाता है, ज्ञान 
के द्वारा निचले जगत्‌ को देखकर प्रकाशित करता हैं, एवम्‌ प्राण के द्वारा तिर्यक जगत्‌ को जीवन्त 
रखता हैं, वही ब्रह्म हैं ।” 


15 प्रभु की सर्वशासकता का प्रतिपादन 

धर्मराज यमराज नचिकेता से परमात्मा की सम्पूर्णता का प्रतिपादन करते हुये कहते 
हैं कि वे परमेश्वर सभी पर शासन करने वाले हैं, और सम्पूर्ण जगत्‌ को अनुशासन में रखकर 
नियमपूर्वक चलाते हैं | इनके भय से ही अग्नि सूर्य, इन्द्र, वायु, और पाँचर्वी कालरुपी मृत्यु 
परमेश्वर के अधीन होकर समय-समय पर जल आदि बरसाना, प्राणियों को जीवन शक्ति प्रदान 
करना, जीवों के शरीरों का अन्त करना आदि काम बड़ी सावधानी पूर्वक करते हैं fz 


रामचरितमानस में प्रभु की सर्वव्यापकता के विषय में महाकवि तुलसीदास ने 
कहा है कि प्रभु की सत्ता इस जगत्‌ मे सर्वत्र विद्यमान हैं | प्रभु को प्रेम से पुकारने पर वे 
साक्षात्‌ दर्शन देते हैं, उनकी इच्छा से ही पत्ते आदि हिलते हैं, उनकी इच्छा के बिना यह संसार 


एक पल भी स्थाई नहीं रह सकती | 


1- उर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ | 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ || (भ.गी.अ. 15/1) 
2 अथर्ववेद 10/8/19 
3= भयादस्याप्रिस्तपति भयात्‌ तपति सूर्यः । 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः || (कठ. उप. 2/3/ 3) 
ii हरि व्यापक सर्वत्र समाना | 


प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना ॥ 
(रा. मा.-बालकण्ड - दोहा 84/5) 
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श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में गुरु - शिष्य को परमात्मा की सर्वशासकता के संबंध में 
बतलाते हैं कि परमपुरुष परमेश्वर के हजारों सिर, आँखे एवम्‌ पैर हैं, अर्थात्‌ सब अवयवो से 
रहित होने पर भी उनके सिर, आँख, एवं पैर आदि सभी अङ्ग अनन्त एवं असंख्य है, सर्वशक्ति 
मान परमेश्वर समस्त जगत्‌ को सभी ओर से घेरे हुये है | 

अर्थात्‌ वे परमात्मा सर्वव्यापी एवम्‌ महान्‌ होते हुये भी सभी के हृदय रुपी गुहा 


मे विद्यमान EI! 

यजुर्वेद में परमात्मा की सर्वशासकता के विषय में कहा गया हैं, “ परमात्मा 
पवित्र शुद्ध आचरण वाले, प्रजापालक, अन्तरिक्ष में वायु के रुप में स्थित होकर संसार का पालन 
करने वाले, देवों को यज्ञ की आहुति देने वाले, यज्ञस्थल पर प्रतिष्ठित तथा अतिथि के समान 


सर्वत्र पूजनीय हैं | आप नेतृत्व प्रदान करने वालों मे प्रतिष्ठित,सत्य पर आश्रित, श्रेष्ठ पदार्थों 


में सन्निहित तथा आकाश में विद्यमान है । आप जल के उत्पादक, सामर्थ्यवान्‌, ज्ञानवान्‌, बल 


से सम्पन्न एवं सत्य को धारण करने वाले है । 2 


मुण्डकोपनिषद्‌ में शिष्य शौनक को गुरु अंङ्गिरा ऋषि से सर्वथा परे हैं, वे सर्वज्ञ, 
सर्वज्ञाता तथा सर्वसमर्थ है, इस सर्वशक्तिमान परब्रह्म पुरुषोत्तम से ही प्राण, मन एवं सम्पूर्ण इन्द्रियाँ 
तथा आकाश वायु, तेज, जल और सम्पूर्ण प्राणियों को धारण करने वालौ पृथिवी ये पाँचों 


महाभूत, उत्पन्न होते हैं । 


Zee d zien rt आयः adinda on 
l- सहस्त्रशीर्षा पुरुषःसहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्‌ | | 

स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गलम्‌ ॥ 

(श्वेता . उप. 3/3-14) 

(यजुर्वेद अ. 10/24 ) 
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अर्थात्‌ परमात्मा 4A व्यापक हैं, 4 ही एकमात्र इस सृष्टि के कर्ता - धर्ता 
एवं भर्ता हैं ja 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में कहा गया है कि जगत्‌ के समस्त कार्य परब्रह्म परमेश्वर के 


नियम से ही चलते है, | वायु, सूर्य, अग्नि, इन्द्र एवं वायु ये सब परमात्मा की प्रेरणा से सम्पूर्ण 
कार्य सुव्यवास्थित रुप में करते हैं । 


सबको ज्ञाता सबको नियंत्रितं करने वाला, ज्ञान एवं आनन्दस्वरुप परब्रह्म परमात्मा 
ही है | मनुष्य को अवश्य उसकी प्राप्ति हो सकती है | परमात्मा की सत्ता सर्वत्र विद्यमान है ।? 


l- एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च | 
खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ 
(s. जग, - 20s) 


(तै.. उप. 2-8) 
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भीषास्माद्वातः पवते | भीषोदेति सूर्य । भीषास्मादमिश्चेन्द्रश्च | मृत्युर्धावति पञ्चम इति। 
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अध्याय - तृतीय 


(a scnaferaa) 


` _ प्रश्नोपनिषद्‌ अथर्ववेदीय ब्राह्मणभाग के अन्तंगत है | इस उनिषद्‌ के छः खण्ड हैं, जो छः. 
प्रश्‍न कहे जाते हैं। प्रारम्भ'में सुकेशा आदि छः ऋषिकुमार मुनिवर पिप्पलाद के आश्रम पर आकर 
उनसे कुछ पूछना चाहते | मुनि उन्हें आज्ञा करतें हैं कि अभी एक वर्ष यहाँ 
पीछे जिसे जो-जो प्रश्न करना हो, पूछना हो| शिष्य को कुछ दिन अच्छी तरह संयमपूः 
में रहने पर ही विद्याग्रहण की योग्यता प्राप्त होती है, अकस्मात्‌ प्रश्नोत्तर करके ही कोई यथार्थ तत्त्व 
को ग्रहण नहीं कर सकता, तथा दूसरी बात यह है कि गुरु को भी शिष्य को बिना | 
किये विद्या का उपयोग नही करना' चाहिए। 


= די ac‏ הריו 
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Aa - तृतीय 
) 12 רו‎ 11 ME) 


प्रश्‍नोपनिषद्‌ अथर्ववेदीय ब्राह्मणभाग के अर्न्तगत है | इस उनिषद्‌ के छः खण्ड हैं, जो छः 
प्रश्‍न कहे जाते हैं । प्रारम्भ'में सुकेशा आदि छः ऋषिकुमार मुनिवर पिप्पलाद के आश्रम पर आकर 
उनसे कुछ पूछना चाहते हैं | मुनि उन्हे आज्ञा करतें हैं कि अभी एक वर्ष यहाँ संयमपूर्वक रहो उसके 
पीछे जिसे जो-जो प्रश्‍न करना हो, पूछना हो| शिष्य को कुछ दिन अच्छी तरह संयमपूर्वक गुरुसेवा 
में रहने पर ही विद्याग्रहण की योग्यता प्राप्त होती है, अकस्मात्‌ प्रश्नोत्तर करके ही कोई यथार्थ तत्त्व 
को ग्रहण नहीं कर सकता, तथा दूसरी बात यह है कि गुरु को भी शिष्य को बिना पूरी तरह परीक्षा 
किये विद्या का उपयोग नही करना! चाहिए | 


OOO 
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अध्याय -तृतीय 
1 ו ודי רו‎ 
spe महर्षि पिप्पलदि शिष्य कबन्धी yon आदि 


| प्रजोपति के विषय में कबन्धी का प्रश्न- 

महर्षि पिप्पलाद के आश्रम में भरद्वाज के पुत्र सुकेशा, शिबिकुमार-सत्यकाम, गर्गगोत्र 
में उत्पन्न सौर्यायणी, कौशलदेश, निवासी आश्वालायन विदर्भ देशीय भार्गव और कत्य के प्रपौत्र 
कबन्धी ये वेदाभ्यास के परायण और ब्रह्मनिष्ठ अर्थात श्रद्धापूर्वक वेद के अनुकूल आचरण करने 
वाले छः ऋषि पहुँचे | 


छः ऋषि परब्रह्म परमेश्वर की जिज्ञासा से युक्त थे | इस विषय में महर्षि पिप्पलाद' 
ज्ञाता थे | उपयुक्त छहों ऋषियों ने विनयपूर्व कहा “हम लोगों को कृपया परब्रह्म के विषय में 
बताने की कृपा करें | 


Sel ऋषियों को परब्रह्म की जिज्ञासा से अपने पास ae देखकर महर्षि ने कहा 
"gH लोग तपस्वी हो, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करो और एक वर्ष के पश्चात्‌ तुम जो 


भी प्रश्‍न करोगे उसका मैं निःसंदेह उत्तर दूगाँ |” * 


महर्षि पिप्पलाद की आज्ञा प्राप्त कर वे लोग संयमपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते 
हुये जीवन व्यतीत करने लगे इसके बाद वे महर्षि पिप्पलाद के पास गये और सर्वप्रथम कत्यक्रषि 
के प्रपौत्र कबन्धी ने श्रध्दा और विनायपूर्वक प्रश्‍न किया- (en eq! जिससे ये सम्पूर्ण चराचर 
जीव नाना रुपो में उत्पन्न होते हैं इनका परमकारण कौन है ? 


l- 3% सुकेशा च भारद्वाज: VAA सत्यकामः सौर्यायणी च गार्ग्यः कौसल्यश्चाश्वलायनो 
भार्गवो वैदर्भिः कबन्धी कात्यायनस्ते हैते बह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष 
हवै तत्सर्वं वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः || 
प्र.उप. 1/1/1 से 3 तक 
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महर्षि पिप्पलाद ने कबन्धी के प्रश्न को सुनकर समपूर्ण जीवों के स्वामी परमेश्वर 
को सृष्टि के आदि में जब प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने संकल्प रुप से तप 
किया | तप के प्रभाव से रयि और प्राण की उत्पत्ति हुई । इनकी उत्पत्ति करने का उद्देश्य यह 
था कि इन्ही के द्वारा सम्पूर्ण सृष्टि का निर्माण होगा | जो सबको जीवन प्रदान करे उसे प्राण 
कहा गया है एवं प्रकृति के स्थूल स्वरुप अर्थात्‌ समस्त पदार्थो में जीवन स्थिति और यथायोग्य 
सामञ्जस्य का निवेश करना है उसे रयि कहा गया है :- 


आद्व्यो ₪ वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत्‌ सर्व यब्मूर्त 


चामूर्तं 可 तस्माव्मूतिरिव रयि:?? 


अर्थात्‌ प्राण और रयि के संयोग से ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है । जिस 
प्रकार सूर्य हम सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है बही प्राण है | इसी प्रकार यह चन्द्रमा ही रयि 
है, क्योंकि समस्त प्राणियों की पुष्टि प्रदान करने वाली शक्तियाँ रयि में अन्तर्निहित हैं | 


सम्पूर्ण प्राणियों में चेतना शक्ति उसी सूर्य की किरणों से आती हैं, जीवनशक्ति 
का संचार होता है, एवं सूर्य ही समस्त प्राणियों का प्राण है । प्राणियों के शरीर में जो वैश्वानर 
नामक जठराग्नि है, जो अन्नको पचाने का कार्य करती है, एवं प्राण, अपान, व्यान, उदान 
और समान इन पाँच रुपो में जो प्राण है, वह भी सूर्य देव का ही अंग है | 


यह सूर्य ही समस्त प्राणियों को रंग, आकृति तथा ज्योति प्रदान करने वाला 
है, यह सहस्त्रों किरणों वाला सूर्य जगत्‌ में उष्ण्ता जीवन ऋतुओं का परिवर्तन आदि का कारण 
है सम्पूर्ण सृष्टि का जीवनदाता सूर्य ही है ।! 


= vi Ia ה 000/00 000 8 067 )לט‎ 
Is तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा स 
मिशुनमुत्पादयते | रयिं च प्राणं चेत्येतौ मेबहुधा प्रजाः करिष्यत इति .॥ 
अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ । 
भगवन्‌ कुतो ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ 
प्र उप. 1/1/1 से 8 तक 
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परमेश्वर की उपार्सती के लिए"हीं बीर महिनी “वाला यह संवत्सर रुप काल 
ही मानों सृष्टि के स्वामी परमेश्वर का स्वरुप है, इसके दो अयन है, दक्षिणअयन के जो छः 
לה‎ है, जिनमें सूर्य दक्षिण की ओर परिक्रमा करता है, ये दक्षिण अङ्ग हैं, उत्तर के छः महिने 
उत्तर अङ्ग हैं, उनके उत्तर अङ्ग ही प्राण हैं । विश्व की आत्म परमेश्वर का सर्वान्तर्यामी स्वरुप 
ही रयि अर्थात भोग स्वरुप है । 


सच्चा साधक श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुये संयम के साथ त्यागमय 
जीवन व्यतीत करते हुये अध्यात्म॑ विद्या के द्वारा आत्म स्वरुप परमब्रह्म परमेश्वर की निष्काम 
भाव से उपासना करता है वह पुनः इस लोक में लौट कर नहीं जाता इसीलिए कहा गया है 


; ` ऊहुः | Aoa, 1 
6 sgag (Jae wazi Saa SIE: ge ser 3 P 


परब्रह्म परमेश्वर को प्रत्यक्ष करने वाले ज्ञानी जन कहते हैं कि सूर्य के पाँच पैर 
है, छः ऋतुओं से हेमन्त और शिशिर इन दो ऋतुओं का सामंजस्य पाँच ऋतुएँ, बारह महिने 
हो बारह आकृतियाँ जल की उत्पत्ति, लाल, पीले आदि रंगों की उत्पत्ति यह सब सूर्य के 
ही कारण है । ' | 


प्रजापति को परमेश्वर का रुप देकर कर्मो द्वारा उसकी उपासना कही गई है, प्रत्येक 
महिना ही है मानो प्रजापति हैं, उसमें कृष्णपक्ष के पन्द्रह दिन को परमात्मा का दाहिना अङ्ग 
कहा गया है, एवं शुक्ल पक्ष के पन्द्रह दिन उत्तर अन्ग हैं | कहा गया है कि- 


' 85000087 Qa on शुक्लः DOT 
(any छै ण्जार्णली edem uar एक id GJ 


EHI ऋषयः ?? 


प्राण सबको जीवन प्रदान करने वाले हैं | भोग पदार्थों से जो विरक्त हैं तथा 
पर ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं वे लोग शुक्ल पक्ष में कार्य करते हैं एवं जो शुक्लपक्ष के 
प्राण परब्रह्म परमेश्वर में अर्पण करते हैं एवं जो साधक की प्राप्ति नहीं चाहते यही कर्मयोग 
है । | 


ו 


IS g. उप. 9411 तक 
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परमात्मा के विशुद्ध स्वरुप को प्राप्त करने के इच्छा से प्रकाश मय मार्ग में चलतेहैं, 
एवं अपने लक्ष्य तक न पहुँच कर अपने अमूल्य जीवन को व्यर्थ ही गँवा देते हैं ? 


अन्न की महिमा बताते हुये महर्षि कहते हैं कि समस्त प्राणियों को जीवन शक्ति 
देने वाला अन्न ही प्रजापति है | जो स्त्री प्रसङ्ग में ही लगे रहते हैं उन्हें प्रजा की वृद्धि होती 
है और जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुये तप सत्यस्वरुप परमेश्वर को हृदय में धारण करते 
हैं उन्ही को ब्रह्म लोक..की प्राप्ति होती है | 


जो काम, क्रोध, मोह, भत्सर, छल प्रपञ्च आदि से परे होते हैं, उन्हें साधक 
ज्ञानीजनों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती e 


हरिवंश पुराण में प्रजापति की उत्पत्ति के संबंध में महर्षि ने कहा है कि परमात्मा 
जगत्‌ की सृष्टि के विषय में कुछ विचार करने लगे | उसी समय पुरुष प्रकट होकर विनय करने 
लगे कि मैं आपकी किस प्रकार सेवा He ? परमात्मा ने कहा कि तुम अपने स्वरुप का विभाग 
करो | 


प्रजापति भगवान्‌ के मुख से सर्वप्रथम प्रकट होने के कारण वे पुरुष इस जगत्‌ 
के प्रथम पुरुष है, उनकी वाणी से निकली हुयी बात का विचार करता हैं तभी उनके मुख से 
ऊँ स्वर का उच्चारण हुआ | उन्होने उस शब्द से पृथ्वी अंतरिक्ष और स्वर्ग एवं भूमि अन्तरिक्ष 
तथा स्वर्ग की सार भूता (भूःभुवः स्वः इन तीन महात्याहुतियों को प्रकट करके ) गायत्री देवी 
को प्रकट חל‎ | | 


1- संवत्सरो वै प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च तद्ये ह वै तदिष्टापूर्त कृतमित्युपासते 
ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते । त एवं पुनरावर्तन्ते तस्मादेत ऋषयः प्रजाकामा 
दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते | एष ह वै रयिर्यः पितृयाणः ॥ 
तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु Kaija न माया चेति ॥ 

(प्र.उप. 1/1/9 से 16 तक) 
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भगवान प्रजापति ने ऋक्‌, साम, यजु और अथर्व नामक वेदों का प्रादुर्भाव करके 
सनत्‌, सकाम, सनक, सनातन, सनन्दन, सनत्कुमार एवं सनातन द्वितीय को प्रकट किया, ये छः 
प्रहर्षि ब्रह्माजी के मानस [पुत्र हैं जिनका सर्वप्रथम उद्भव हुआ | सहतस्त्रो वर्षो के बाद सृष्टि 
की उत्पत्ति हुई ।' 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में ऋषि कहते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति के आनन्द से प्रजापति के 
आनन्द को शत गुना अधिक माना गया है, क्योकि समस्त देवताओं के आनन्द को जब हम 
एकत्र करते हैं तो प्रजापति के पद पर जो देवता आरुढ़ हैं । उनके आनन्द का भान होता है 
| इसीलिए कहा गया है :- 


“नि D) OT gguuemmqr: / & एक प्रजापतेरानन्दः “23 


अर्थात्‌ जो साधक प्रजापति के भोगों को त्यागकर निष्काम भाव से वेद के रहस्य 
को जान लेता है, उसे आनन्द की प्राप्ति होती ia^ 


यजुर्वेद में कहा गया है कि सृष्टि के ज्ञाता एकमात्र हिरण्यगर्म (परमपुरुष) प्रजापति 
हैं सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के कर्त्ता परमेश्वर ही जगत्‌ के उत्पादन और पालन कत्ती हैं | वे सम्पूर्ण 
जगत्‌ की उत्पत्ति के पहिले भी विद्यमान थे, आज भी हैं व कल भी रहें । 

वे स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष को धारण करने वाले हैं | हम उस आनन्दस्वरुप 
प्रजापति को नमस्कार करते हैं । 3 


IS हरिवंश पुराण - अ. -36 श्लोक 1 से 13 तक 
2- सैषाऽऽनन्दस्य मीमा ` सा भवति । युवा स्यात्साधुयुवाध्यायक आशिष्ठो द्रढिष्ठो 
बलिष्ठस्तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌ स एको मानुष आनन्दः | 
तै. उप. ब्रह्मनन्द वल्ली 2- अनु. 8 
3- हिरण्यगर्भ समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ | 
सदाचार पृर्थ्वी द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 
यजुर्वेद 23 वां अध्याय 1/1306 स. 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में याज्ञवल्क्य ऋषि ने शिष्य को प्रजापति की उत्पत्ति के विषय 
में कहा है प्रांरभ में केवल यह आत्मा था । प्रारंभ में उसने 'अहमस्मि' कहा इसलिए उसका 
नाम अहम्‌ हुआ | प्रजापति वे समस्त पापों को दाध कर दिया इसलिए वह पुरुष हुआ | 


प्रजापति ने विचार किया “यदि मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है तो मैं किससे 
डरुगाँ | इस प्रकार उसके मन में भय उत्पन्न हुआ और फिर उसने अपने शरीर को दो भागों 
में विभक्त किया | वे दोनों भाग पति एवम्‌ पत्नी हुये | 


याज्ञवल्क्य ने कहा - यह (पुरुष) आकाश स्त्री से पूर्ण होता है । वह उस स्त्री 
से संयुक्त हुआ, उसी से मनुष्य उत्पन्न हुये | उसके मन में विचार आया कि अपने से उत्पन्न 
करके मुझसे क्यों समागम करता है ? अच्छा मैं छिप जाउँ, अतः वह गौ हो गयी । फिर 
गाय, बैल, बकरी गर्द भी, घोड़ी आदि सभी की उन्होने रचना किया । ! 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में प्रजापति के विषय आचार्य ने कहा है कि प्रजापति की 
सन्तान सुर एवं असुर दोनों की उत्पत्ति हुई | देवता अल्प संख्या में थे किन्तु राक्षस अधिक 
उत्पन्न हो गये | इस प्रकार दोनों में बड़ी प्रतिस्पर्धा होने लगी । तभी देवताओं ने विचार किया 
कि हमें यज्ञ में उद्गाता गाये जाने वाले असुरों पर आक्रमण करना चाहिए | 


सर्वप्रथम उन्होने वाणी, प्राण, नेत्र, मन एवं प्राण से कहा कि हमारे हित के लिए 
कार्य कीजिए | जब असुरो को जानकारी मिली कि प्राण द्वारा आक्रमण किया जायेगा, तब उन्होंने 
आक्रमण करके प्राण की पाप से बीधने का प्रयत्न किया परन्तु पत्थर पर गिरकर चूर-चुर होकर 
वे अक्षर छिन्न भिन्न हो गये | इस प्रकार देवता विजयी हो गये । ? 


Ie बृह. उप. 1/4/ 1-4 

2 द्वया ह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च dd: कानीयसा एव देवा ज्यायसा असुरास्त 
एषु लोकेष्वस्पर्धन्त ते ह देवा ऊचुः हन्तासुरान्यज्ञ उद्गीथेनात्ययामेति || 
अथ हेममासन्यं प्राणमुचुस्त्वं न उद्गायेति। तथेति तेभ्य एष प्राण उद्गायत्ते विदुरनेनवै 
न उदूगात्रात्येन्यन्तीति तमभिद्रुत्य पावमनाविध्यंत्सन्‌ | स यथाश्मानभृत्वा 
लोष्ठोविध्वंसेतैवं हैव fia समाना विष्वञ्चो विनेशुस्ततो देवा अभवन्परासुराः 
भवत्यात्मना परास्य द्रिषन्भातृव्योभवति य एशं वेद || 
बृ. उप. 1/3/ 1 से 7 तक 
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अथर्ववेद में प्रजापति के विषय में कहा है कि सृष्टि के आदिकाल में हिरण्यगर्भ 
सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ वह सभी उत्पन्न पदार्थो एवम्‌ प्राणियों का अधिष्ठाता है | वही पृथ्वी 
और द्युलोक का आधार है E 


प्रजापति देव, पुत्र ,पौत्र आदि प्रजाओं को उत्पन्न करके उत्तम मन वाला बनाएँ 


प्रजा गण एक मत, एक विचार एवं विवेकवान होकर एक उद्देश्य से कार्य करें (^ 


श्रीमदभगवद्गीता में प्रजापति के विषय में कहा है कि जो मनुष्य विषय योग 
में ही तन्मय रहते हैं, जिनका एकमात्र लक्ष्य की प्राप्ति के लिये भिन्न-भिन्न कर्मो को करके 
सुख की प्राप्ति है जो अविवेकी जन भोगों में ही रचे पचे रहते हैं, उनकी दृष्टि में केवल स्त्री, 
पुत्र धन आदि सुख के साधन हैं | अत्यंत स्वार्थ परायण होने के कारण परमात्मा में उनका 


चित्त स्थिर नहीं होता है | 


जिस प्रकार टेसू के फूल बाहर से बहुत सुंदर होते हैं, उसी प्रकार जो मनुष्य 


बाह्य आडम्बर में ही फँसा हुआ रहता है उसे परमात्मा के चिन्तन करने का समय ही नहीं मिलता] 


ऐतरेयोपनिषद्‌ में शिष्य गुरु से प्रजापति के विषय में पूछता है गुरु उत्तर देते 
हैं कि जब परमात्मा ने हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति करके संकल्परुप तप किया । us तो अण्डे में 
से छेद निकल आया इसके बाद मुख से वकि, नासिका के दोनो छिद्र छिद्र से प्राण एवं प्राण 
से वायु देवता आँखों के दोनों छिद्र से नेत्र इन्द्रिय और नेत्र से सूर्य देवता उत्पन्न हुये फिर 
कानों के छिद्र से श्रोत्र इन्द्रिय प्रकट हुई एवं श्रोत्र इन्द्रिय से दिशाएं उत्पन्न हुई । 


l= अथर्ववेद 4 /32/7 
2- अथर्ववेद 7/19/1 
Js यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः | 


वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः Il 
भ.गी. 2/42 से 44 तक 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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इसके पश्चाद त्वचा, त्वचा से रोम, रोमो से औषधियाँ एवं वनस्पतियाँ उत्पन्न 
हुई । फिर हृदय हृदय से मन मन से अधिष्ठाता देवता चन्द्रमा उत्पन्न हुआ, फिर नाभि, नाभि 


से अपानवायु अपान से गुदा तथा गुदा का अधिष्ठाता मृत्यु देवता उत्पन्न हुये फिर लिङ्ग, लिङ्ग 
से वीर्य और जल की उत्पत्ति हुई | इस प्रकार परमात्मा ने क्रम से प्रजापति को उत्पन्न किया! 


अथर्ववेद में प्रजापति के विषय में कहा गया है कि प्रजापति अकेले ही पृथ्वी 
अंतरिक्ष और द्युलोक एवं अग्नि, वायु और सूर्य तीनों का भरण पोषण करते हुये भी सबसे 
परे हैं, विश्व के WA को जानने वाले वे प्रजापति अखिल विश्व से परे हैं |” 

प्रजापति ब्रह्मा ने अपने तेजस्वी आत्मा का दर्शन करके सम्पूर्ण सृष्टि की रचना 
की ד‎ | 

प्रजापति ने प्रजा के संरक्षण के लिए जिस कवच की रचना की है एवं मातरिश्वा 
वायु, प्रजापति दिशाएं एवं प्रदिशाएं हम सभी को सुख समृद्धि प्रदान करें ।* 


निरुक्त में प्रजापति के संदर्भ में कहते हैं कि प्रजापति ने जब देवताओं का प्रादुर्भाव 
किया उस समय मेघराज मुख्य थे | अर्थात सबसे पहले प्रजापति ने उन्हीं की सृष्टि की क्योंकि 
वर्षा के बिना जगत की उत्पत्ति संभव नहीं थी, उनके प्रभाव से जल का आगमन हुआ | 


ये तीन वायु आदित्य एवं पर्जन्य पृथिवी पर निवास करने वाली औषधियों को 
पकाते हैं । पर्जन्य, वायु और आदित्य ये तीनों शीत उष्णता और वर्षा के द्वारा समस्त अन्नों 
को पकाने का कार्य करते Ee 


1- तमभ्यतत्तस्याभितप्तस्य मुखं निरभिद्यत यथाण्डं मुखाद्वाग्‌ 


अपानोऽपानान्मृत्युः Ra निरभिद्यत Rand रेतस आपः ॥ 


ऐ. उप. 1/1/4 
25 अथर्ववेद 9/14/10 
35 अथर्ववेद 2/5/2/2 
42 अथर्ववेद - 19/22/2 


निरुक्तम अ. 2 पृ. 103, 104 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रजापति के विषय्‌ में कहा गया है कि वे सबका रक्षा करने वाले एवम्‌ पालन 
हार हैं । उन्हीं ने इस पृथिवी को और इस द्युलोक को धारण किया है | उन प्रजापति को हम 
प्रणाम करते हैं | 


अर्थात्‌ जब स्त्री एवम्‌ पुरुष से अस्थि, स्नायु और मज्जा इन तीनों को ग्रहण 
करती है, एवम्‌ पुरुष वीर्य स्त्रीरज के त्वचा माँस और रुधिर इन तीनों गुणों को धारण करने 
ते प्रजा की उत्पत्ति होती है । " 


गोमिलगृहासूत्र में प्रजापत्ति की उत्पत्ति के विषय में बतलाते हैं कि प्रजापति जो 
सम्पूर्ण राज्य का राजा होकर विश्व का पालन करते हैं उन्ही परमेश्वर (प्रजापति) का मन ही 
मन चिन्तन करके प्रथम आहुति एबं जो एक मात्र सम्पूर्ण संसार का अन्तर्यामी है एवम्‌ मनोरथ 
को पूर्ण करने वाला है उनका भी चिन्तन करते रहना चाहिए । a 


शाङ्खायन ब्राह्मण में प्रजापति की उत्पत्ति के विषय में कहा है कि प्रजापति की 
कामना से प्रजापति ने तप किया तपस्या से प्रजापति आग्नि, वायु आदित्य चन्द्रमा और ऊषा 
को उत्पन्न किया उन्होने कहा तुम लोग भी तप करो” तप के प्रभाव से ऊषा ने अप्सरा 
का रुप धारण किया उन्होने हिरण्यमय ब्रह्मा को उत्पन्न किया जिसके सहत्त्राक्ष, सहस्त्र पैर 
तथा हजार सिर थे | = 


हिरण्यमय ने अपने पिता के पास जाकर पूछा- आपने मुझे किस प्रकार प्राप्त 
किया ? तब प्रजापति ने कहा कि तुम भव हो, अर्थात्‌ जल हो, अतः तुम उनकी संतानों पशुओं 
आदि की रक्षा करा | इस प्रकार दूसरी, तीसरी चौथी, पाँचवी बार जाकर हिरण्यमय प्रजापति 
से कहा, मेरै अलग-अलग नाम दीजिए जिसके द्वारा में अन्न को प्राप्त कर सकू | 


प क IMEEM A AA 


He निरुक्तम अ. 10 J. 474 
2 प्राज्ञापत्या पूर्वाहुतिर्भवति सौविष्टकृत्युत्तरा । 


गोभिलगृह्यसूत्रम - J. 22 श्लोक 4 
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प्रजापति ने आग्नि, पशुपति, उग्रदेव आदित्य रुद्र ईशान एवं अश्वनि इन नामों 


से विभूषित होकर अन्न को प्राप्त किया | इस प्रकार प्रजापति ने स्वयं उत्पन्न होकर 


सृष्टि की ।' = 


2 प्रजा के आधार के विषय मे भार्गव के तीन प्रश्न :- 
महर्षि पिप्लाद से भार्गव ऋषि प्रजा के विषय में प्रश्न करते हैं 
1- प्राणियों के शरीर को धारण करने वाले कितने देवता है ? 
2- उनमें कौन-कौन से देवता शरीर को प्रकाशित करते हैं ? 
3- इन सबमे उत्तम कौन हैं ? 


महर्षि पिप्पलाद भार्गव ऋषि के प्रश्नों का उत्तर देते हुये कहते हैं कि सबका 
आधार आकाश हैं, किन्तु उससे उत्पन्न होने वाले वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये चारों महाभूत 
भी शरीर के आधार हैं, वाणी आदि कर्मेद्धियाँ मत्र और कान आदि पाँच ज्ञानेद्धियाँ एवं मन 
आदि चार अन्तःकरण ये चौदह देवता इस शरीर के प्रकाशक है । 


ये सभी देवता अभिमान पूर्वक देह को प्रकाशित करने की बात में आपस में 
झगड़ पड़ते हैं कहते हैं हमारे द्वारा ही शरीर को धारण किया गया है | 


तब प्राण कहते हैं - ‘soley … ७7० डकार? 


तुम में किसी में क्षमता नहीं है, इसे तो मैने ही प्राण, अपान, व्यान, समान 
और उदान इन पाँच भागों में विभक्त करके आश्रय दिया है ।2 


| ऊँ प्रजापति 
हरि ऊँ : प्रजापतिकामस्तपोऽपतप्यत | 


उत्तिष्ट त्सहस्त्राक्ष: सहस्त्रपात्सहस्त्रेण प्रतिहिताभिः ॥ शा. ब्रा. अ. 6- श्लोक 1 

अथ हैनं भार्गवो वैदर्भिः पप्रच्छ | भगवन्कत्येव देवा: प्रजां विधारयन्ते 
PT एतत्प्रकाशयन्ते कः पुररेषां वरिष्ठ इति ॥ 

तस्मै स होवाचाकाशो ह वा एष देवो वायुरमिराप: पृथिवी वाङ्मनश्चक्षुः si al 

ेप्रकाश्याभिवदनि वयमेतद्बाण मवष्टभ्य विधारयामः | 

Zl wen 1101 ! से 3 तक 
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सर्वश्रेष्ठ प्राण के अभिमान में ठेस लगने के कारण वे बाहर निकल गये, देवता 


भी विवश होकर बाहर निकल आये | जब प्राण अपने स्थान पर स्थित हुये तब सभी देवताओं 
ने भी आकर अपने-अपने स्थान ग्रहण किये | 


जैसे :- मधुमक्खियो की रानी जब अपने स्थान से उड़ जाती है तो अन्य मधुमक्खियाँ 
भी उड़ जाती हैं | उसी प्रकार प्राण के उड़ जाने से सभी वागादि देवताओं ने 
भी अपने-अपने स्थान में चले जाते है | 


वाणी आदि देवता स्तुति करते हुये कहते हैं कि यह प्राण ही अग्नि रुप धारण 
करता है, यही सूर्य मेघ, इन्द्र, वायु, देव, पृथ्वी, रयि, सत्‌, और असत है | इससे श्रेष्ठ अमृत 
स्वरुप परमात्मा हैं ।' . 


जिस प्रकार रथ के पहिये की नाभि में लगे हुये अरे नाभि के ही आश्रित रहते 
हैं, उसी प्रकार चारों वेद आदि सभी इन्हीं के आधार में हैं, अर्थात सबका आश्रय प्राण ही 
है | 


प्राण की तृप्ति के लिए प्राणी अन्न भक्षण करते हैं अपनादि सहित सम्पूर्ण प्राणियों 
में स्थित है । देवताओं के लिए उत्तम अग्नि, पितरों के लिए स्वधा, अथर्वाङ्ग सस आदि ऋषियों 


के द्वारा आचरित सत्य प्राण ही है । 


प्राण सम्पूर्ण जगत्‌ के संचालक, रक्षक और आधार है प्राण मेघ रुप होकर पृथ्वी 
लोक में वर्षा करते हैं | प्राण स्वभाव से ही शुद्ध है आकाश चारों समष्टि वायु स्वरुप प्राण 
है | अतएव प्राण ही वास्तव में शरीर को धारण करता है 17 


l- एषोऽग्निस्तपत्येष सूर्य एष पर्जन्यो मघवानेष वायुः | 
एष पृथिवी रयिर्देवः सदसच्यामतं च यत्‌ ॥ 
प्र.उप. - 1/2/1 से 3 तक 

2 प्राणस्येदं वशे सर्व त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्‌ | 
मातेव पुत्रान्‌ रक्षस्व श्रीश्च प्रजां च विधेहि न इति ॥ 
9.39. - 2/2/4 से 13 तक 
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तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ की 

उत्पति हुई थी, साधक को परमात्मा को प्राप्त करने की उत्कृष्ट अभिलाषा-होती है उस साधक 

को वेद के विषय को समझने वाले भी ज्ञानी जनों को वह परमात्मा स्वतः प्राप्त हो जाता है। 
= इसीलिए कहा गया है कि :- 


“नले रे शाल प्रजापते 7077 s)? 


अर्थात्‌ इस संसार में जिसने प्रकार के सुख वैभव एबं ऐश्वर्य की वस्तुएँ. है 


उस पूर्णानन्द स्वरुप परमात्मा से बढ़कर नहीं हैं | 


ऐतरेयोपनिषद में शिष्य-गुरु से प्रजा के विषय में पूछते हैं ? गुरु ने कहा- सबकी 
उत्पत्ति एवं पालन करने वाले समस्त प्रजाओ के स्वामी प्रजापति हैं, ये समस्त इन्द्रादि देवता, 
ये पाँचोमहाभूत जो पृथ्घी वायु, आकाश, जल और तेज के रुप में प्रकाश है ये छोटे छोटे 
बीज रुप में स्थित समस्त प्राणी तथा उनसे दूसरे अर्थात्‌ अंडे से उत्पन्न होने बाले जेर से उत्पन्न 
होने वाले पसीने से अर्थात्‌ शरीर के मैल से उत्पन्न होने वाले एवं जमीन से उद्भव प्राप्त करने 
वाले गाय, घोड़े हाथी चलने फिरने वाले एवं मनुष्य हैं जो पंखों से चलने वाले एवं नहीं चलने 
वाले जीवों के समूह हैं ये समस्त प्रज्ञान स्वरुप परमात्मा के अंश को प्राप्त कर अपने अपने 
कार्य को करने में समर्थ हैं एवं परमात्मा में स्थित हैं । 7 


ls ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः | स एको ब्रह्मण आनन्द: | 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 
तै.उप. ब्रह्मा वल्ली 2 अनु. 8 

= एष ब्रह्मैष इन्द्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि | 
प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म ॥ 
(ऐ.उप. अ. 3/1/3) 
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; प्राण की उत्पत्ति के विषय में आश्वलायन के छ: प्रश्न 

महर्षि पिप्पलाद से आश्वलायन मुनि छ; प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि - 

1- प्राण. किससे उत्पन्न होता है ? 

2- मनुष्य शरीर में वह किस प्रकार प्रवेश करता है ? 

3- शरीर में किस प्रकार स्थित रहता है ? 

4- जगत्‌ को किस प्रकार धारण किया है ? 

5 मन एवं इन्द्रिय आदि आध्यात्मिक आंतरिक जगत्‌ को किस प्रकार धारण किया 
है ? 

महर्षि पिप्पलाद आश्वलायन मुनि के प्रश्नों को सुनकर उनकी बुद्धिमता की प्रसंशा 
करते हुये कहते हैं कि तुम श्रद्धालु हो, वेदों में निष्णात हो | अतः मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर 
भलीभांति quí | 


परमात्मा से ही प्राण की उत्पत्ति हुई परमात्मा ही उसकी रचना करने वाला एवं 
उसका सर्वाधार है | जिस प्रकार मनुष्य की छाया उसके अधीन रहती है | दूसरे प्रश्नों का उत्तर 
देते हुये महर्षि कहते हैं कि मन के द्वारा वह शरीर में प्रवेश करता है, अर्थात्‌ जिस प्रकार की 
भावना देह त्यागते समय होती है, उसी प्रकार उस भाव से योनियाँ मिलती है ।! 


जिस प्रकार भूमण्डल का चक्रवर्ती सम्राट भिन्न-भिन्न ग्राम मण्डल और जनपद 
आदि में पृथक-पृथक अधिकारियों की नियुक्ति करता है उसी प्रकार यह प्राण भी अपान, व्यान, 
उदान, समान आदि दूसरे प्राणों को शरीर के लिये नियुक्त करता है | 


प्राण अपान आदि के निवास एवं उनके कार्य का निरुपण किया जाता है :- 


- कद मल, 
अथ हैनं कौसल्यश्चाश्वलायनः पप्रच्छ भगवन्कुत एष प्राणो जायते 


कथमायात्यस्मिञ्शरीर आत्मानं वा प्रविभज्य कथं प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते 

PU बाह्ममभिधत्ते कथम्रध्यात्ममिति॥ 

आत्मन एष प्राणो जायते यथैषा पुरुषे छायैतस्मिन्नेत दातं मनोकृतेनायात्यस्मिञ्शरीरे॥ 
A ens BAN 1७ S 
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अपान मुख और नासिका द्वारा विचरण करता हुआ नेत्र और श्रोत्र में स्थित होता 
हे, तथा गुहा और अपान को स्थापित करता है, शरीर के मध्य भाग नाभि में समान को रखता 
हुआ अग्नि में स्थापित करके अन्न को अर्थात्‌ उसके सार मात्र को सम्पूर्ण अङ्गो में पहुँचाता है 1 


जीवात्मा के निवास स्थान में 101 नाड़ियाँ है उसमें से प्रत्येक नाड़ी की एक- 
एक सौं शाखायें हे, प्रत्येक शाखा की बहत्तर बहत्तर हजार प्रतिशाखा में है इस प्रकार सम्पूर्ण 
शरीर में बहत्तर करोड़ नाड़ियाँ विद्यमान हैं 2 


शरीर में जो बहत्तर करोड़ नाड़ियों से अलग एक नाड़ी जिसको सुषुम्णा नाड़ी 
कहते हैं वह हृदय से निकलकर ऊपर मस्तक में जाती है | जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं, 
उनके शुभकर्मो का उदय हो जाता है | उस प्राणी को उदान वायु, अन्य सब प्राण और A 
वर्तमान शरीर से निकालकर पुण्यलोको में अर्थात्‌ स्वर्गादि उच्च लोकों में जाते हैं | 


जीवात्मा के प्राण इद्धिरो सहित दूसरे शरीर में किस प्रकार प्रवेश करते हैं - 
इस विषय में कहते हैं कि | | 
Cen ₪ 5 SIEN: mor eque gu enga MAGIE: 7? 


सूर्य ही सबका प्राण है, | सूर्य से ही उदय होकर प्राण शरीर के अङ्ग प्रत्यङ्गो 
की पुषअ करता हुआ इन्द्रियों पर कृपा दृष्टि बनाये रखता है | अपानवायु की शक्ति गुदा और 
उपस्य है, आकाश में विचरन करने वालो वायु ध्यान का बाह्य स्वरुप है । सूर्य का जो बाहरी 


le यथा, wars वाधिकृतान्विनियङ्क्ते एताग्ग्रामानेताग्य्रामानधितिष्ठ स्वेत्येवमेवैष प्राण इतरान्‌ 
प्राणान्पुथक्पृथगेव संनिधत्ते || 
हृदि ह्येष आत्मा अत्रैतदेकशतं Aai तासां शत शतमेकैकस्यां द्वासप्ततिरद्वासप्ततिः 
प्रतिशाखानाडीसहस्त्राणि भवन्त्यासु व्यानश्चरति ॥ 
प्र. उप, 3/3/4 से 6 तक 


! 
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तेज है, वह उदान का बाह्य स्वरुप बताया गया है | 


जीवात्मा: देह त्याग करते समय जिस प्रकार का संकल्प करता है, उसी प्रकार 
वह (जीवात्मा) अन्य लोकों में भ्रमण करता है | जो साधक आध्यात्मिक रहस्य का चिन्तन 
मनन करता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है | वह अमृत स्वरुप परमानन्दमय परब्रह्म परमेश्वर 
को प्राप्त कर लेता है ।' 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि समुद्र के समान अथाह जो 
समस्त वस्तुओं को ग्रहण करने की क्षमता रखता है, इस संसार में वह परमात्मा ही अद्वितीय 
है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती | प्राणियों की आनन्द देने वाली यह परमात्मा 
है, जो परम गति सर्वोत्कृष्ट सम्पत्ति और परमलोक के सर्वश्रेष्ठ आनन्द को देने वाली है | 


अर्थात्‌ इसी परमात्मा के एक अंश को प्राप्त कर समस्त प्राणी जीवित रहते हैं।” 


श्रीमद्भगवद्‌ गीता में प्राण और अपान के प्रचलित अर्थो से भिन्न अर्थ है | 
इसमें भगवान्‌ प्राणायाम में परायण होकर अपान वायु में प्राण का और प्राण वायु में अपान 
वायु का (यज्ञाग्नि की भाँति) हवन कर अपने विकारों को भस्म करने की बात कहते है | 


तैत्तिरोयापनिषद्‌ में श्रुति प्राण के विषय.में कहती है कि जितने भी इस लोक 
एवं परलोक में देवता मनुष्य पशु-पक्षी आदि शरीरधारी प्राणी हैं वे सभी प्राण के सहारे ही जीते 
| 


1- 4.39. 3/3/6 से 12 तक 

2- सलिल एको द्रष्टाद्वै तो भवत्येष ब्रह्मलोकः सम्राडिति हैनमनुशशास याज्ञवल्क्य एषास्य 
परमागतिरेषास्य परमा सम्पदे षोऽस्य परमो लोक एषोऽस्य परम आनन्द 
एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ॥ 
बु. उप. 4/3/32 


J भ.गी. 4/29,30 
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प्राण के बिना एक पल जिन्दा रहना कठिन है, क्योंकि प्राण ही सब प्राणियों 
की आयु है, इसीलिए यह प्राण Valan कहा गया है। | 


जो साधक प्राण को ब्रह्म समझता है उसकी उपासना करता है वह व्यक्ति पूर्ण 
आयु को प्राप्त कर अमर हो जाता है और उसकी प्रजा कभी aw नहीं होती है । 


सर्वात्मा परमेश्वर अन्न के रस से जिसकी उत्पत्ति हुई है, वही उस प्राणमय पुरुष 


के शरीर के अन्दर अन्तर्यामी आत्मा है | * 


केनोपनिषद में शिष्य गुरु से प्रश्न करते है कि प्राण की उत्पत्ति कैसे हुई ? गुरु 
इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि परब्रह्म परमेश्वर जो प्राण का ज्ञाता प्रेरक और उसमें शक्ति का 
संचार करने वाला है, जिसकी शक्ति के किसी अंश को प्राप्त करके प्राप्त होती है । 2 


ऋग्वेद के दशम मण्डल के नासदीय सूक्त में कहा गया है कि जब सृष्टि प्रारंभ 
हुई तो सम्पूर्ण जल ही जल था, सम्पूर्ण विश्व जल से आच्छादित था | उसने गर्भ धारण 
करके महान एवं विस्तृत अग्नि व आकाशदि को उत्पन्न किया जिससे देवों में अद्वितीय प्राण 
की उत्पत्ति हुई | ? 


ऐतरेयोपनिषद्‌ में प्राण की उत्पत्ति के विषय में कहा गया है कि सम्पूर्ण जगत 
की रचना होने के बाद मनुष्य के जिन्दा रहने के लिए अन्न a आवश्यकता हुई | परमात्मा 
ने सर्वप्रथम जल को अर्थात्‌ पाँच महाभूतो को तपाया तब उनमें से पाँच महाभूतो के स्थूल 
रुप की उत्पत्ति हुई | 


5 4.39. वल्ली 2- अनु. - 
2- केनोपनिषद - 1/1/8 
Vo 


ऋ. भाग 4/10-129-6 
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मनुष्य ने उसे वाणी प्राण आँख, कान, चमड़ी मन, उपस्थ लिङ्ग एवं मुख के 


द्वार से अपानवायु द्वारा ग्रहण किया | 


अर्थात्‌ अपान वायु द्वारा मुख से शरीर में प्रवेश कराने की चेष्टा की तब अन्न को 


शरीर के अन्दर ले जाया गया | अपानवायु ही प्रश्वास के रुप में बाहर-भीतर ले जाती है | 


अन्न द्वारा ही मनुष्य की रक्षा हो सकती है पंचमहाभूतों में अन्य प्राण का 


ही एक अंश है अर्थात्‌ प्राण ही जीव है | 1 


शाड्खायन ब्राह्मणम्‌ मे प्राण की उत्पत्ति के विषय में कहा है कि प्रजापति ने 
तपस्या करके प्राण (श्वास वायु) से लोक मे विस्तार किया । ऊपान से अन्तरिक्ष की और ध्यान 
से इस लोक की सृष्टि की अग्नि की उत्पत्ति करके ऋग्वेद से पाठ यजुष से प्रारंभ एबं सामन | 
से गायन को उत्पन्न किया | 


उन्होंने ऋचाओं को भू: यजुषो को भुवः और सामों को स्वः के रुप में विकसित 
किया | दक्षिण दिशा में यज्ञ का विस्तार करके उत्तर में प्रणव को स्थित किया | इस प्रकार 
प्राण के संबंध में कहा गया है | 


केनोपनिषद्‌ में प्राण X विषय में गुरु शिष्य से कहते हैं कि साधक यह जानने 
की जिज्ञासा करता है कि प्राण क्या है ? गुरु ने कहा- तथा. प्राकृत प्राणों की शक्ति चेष्टायुक्त 
दिखाई देने वाले जिस तत्त्व समुदाय की उपासना की जाती है | वह ब्रह्म का वास्तविक रुप 
नहीं है, परब्रह्म परमेश्वर उससे सर्वथा अलग È | 
EEE 
le सोऽपोऽभ्यतपत्ताभ्योऽभितप्ताभ्यो मूर्तिरजायत |, 
या वै सा मूर्तिस्जायतान्नं वै तत्‌ ॥ 
ऐ.उप. 1/3/ . 1 से 10 तक 
प्रजापतिस्तपोऽतप्यत स तपस्तप्तवा | 
प्राणोदेवेमं लोकं ब्राबृहदपानादन्तरिक्ष॥ . 
शाङखायन ब्राह्मणम्‌- उप. 7 श्लोक - 10 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya SEN Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अर्थात्‌ प्राण के विषय में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है, प्राण का ज्ञाता, 
प्रेरक और उसमें शक्ति प्रदान करने वाला एक अलग तत्व है । जिसकी शक्ति के किसी एक 
अंश को प्राप्त करके और जिसकी प्रेरणा से यह प्रधान प्राण जो है वह सबको अपने-अपने 


कार्य करने की आज्ञा देता है | ' 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में भृगु ऋषि ने प्राण के विषय में कहा है कि अन्न ही प्राण 
है, क्योंकि अन्न के बिना प्राण अर्थात्‌ शरीर जीवित नहीं रहता है । प्राणो को आहार न मिलने 
पर शरीर की धातुएँ सूख जाती है, इसलिए शरीर एवं प्राण का अन्योन्याश्रय संबंध है | जितने 
भी देवता मनुष्य पशु आदि शरीरधारी प्राणी है, वे सब प्राण के सहारे ही जीते हैं | प्राण के 
बिना किसी का भी शरीर नहीं रह सकता, क्योंकि प्राण ही सब प्राणियों का जीवन है | 2 


मुण्डकोपनिषद में शिष्य शौनक- गुरु अङ्गिरा ऋषि से प्राण के विषय में प्रश्‍न करते 
हैं ? 

महर्षि अङ्गिरा प्राण के विषय में बतलाते हैं कि परमेश्वर से सात प्राण अर्थात्‌ 
जिनमें विषयों को प्रकाशित करने 'की शक्ति है, ऐसी सात इन्द्रियाँ उत्पन्न हुई | कान, त्वचा, 


नेत्र, रसना और प्राण तथा वाणी एवं मन और मन सहित इन्द्रियो से सुनना, स्पर्शकरना देखना, 


स्वाद लेना, सूँघना, बोलना और मनन करना | इस प्रकार ये इच्धियाँ सात विषयों को ग्रहण 
करने वाली शक्तियाँ हैं । | 


TJ वे aa AIN 


1- "d प्राणेन न प्राणिति येन प्राण: प्रणीयते | 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं 'यदिदमुपासते ॥ 
के.उप. 1/1/8 

2- 
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इन्द्रियों के विषय रुप में ग्रहण करने वाली सात समिधाएँ सात प्रकार का हवन B] 
अर्थात्‌ बाह्य विषय रुप समिधाओं का इन्द्रियरुप अझियो में विक्षेपण क्रिया और इन्द्रियो के निवास 


स्थान सात लोक, जिनमें रहकर ये इन्द्रियाँ (सात प्राण) अपना - अपना कार्य करती है । 


निद्रां के समय मन के साथ एक होकर हृदयरुपी गहा में शयन करने वाले ये 
सात-सात समूह में परमेश्वर के द्वारा ही समस्त प्राणियों में स्थापित किये गये हैं ।! 


महाभारत के शान्तिपर्व में प्राण के विषय में कहा है कि प्राण से संयुक्त आत्मा 
ही जीव है सम्पूर्ण भूतों का आत्मा सनातन पुरुष है । प्राण के द्वारा शरीर के भीतर समस्त 
अङ्ग क्रिया करते हैं । अपान वायु जठरानल, मूत्राशय और गुदा का आश्रय लेकर मल एवं मूत्र 
को निकाल कर ऊपर से नीचे की ओर आता ₪ | 


वायु के प्रयत्न कर्म और बल को प्रदान एवम्‌ शरीर की समस्त संधियों की 
व्यान कहा है | प्राणियों के प्राण अपान आदि सभी वायु में स्थापित हुई जठराग्नि शरीर में 
ही रहकर सदैव आग्निकुण्ड में रखी हुई अग्नि के समान प्रज्वलित होती है 17 | 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में आचार्य ने प्राण के बिषय में प्रतिपादित किया है कि प्राण 
ही आशा है | जिस प्रकार रथचक्र की नाभि में अरे समर्पित होते हैं, उसी प्रकार इस प्राण 
में समपूर्ण जगत समर्पित है, प्राण अपनी शक्ति के द्वारा गमन करता है | प्राण ही भाई बहिन, 
माता आचार्य एवं ब्राह्मण |  : 1 


1- सप्त प्राणा: प्रभवन्ति तस्मात्‌ । 

सप्तार्चिषः समिधः सप्त होमाः | 

सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा 

गुहाशया निहिताः सप्त सप्त ॥ 

मु.उप. 2/1/8 T 
म.भा.शान्तिपर्व अ. 125 श्लोक 4,5,6,7,8, 17 
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अर्थात्‌ प्राण प्रज्ञात्मा में तथा दर्पण आदि में प्रतिबिम्ब के समान जीवन प्राण 
में प्रवेश करता है । ' 


कौषीतकिब्राह्मणोपनिषद्‌ में प्राण के विषय में ऋषि कौषीतकि ने कहा है कि- 
प्राण ब्रह्म है | मन ही दूत, वाणी स्त्री, चक्षु संरक्षक, श्रोत्रि द्वारपाल है । सम्पूर्ण चराचर प्राणियो 
को प्राण बिना माँगे ही प्राप्त हो जाती है । 


प्राणमय ब्रह्म के लिये वाणी से परे चक्षु इन्द्रिय है जो वागइन्द्रियो को सभी ओर 
से व्याप्त करके स्थित है | चक्षु से परे श्रवणेद्धिय है, श्रवणेद्धिंस से परेमन है, मन से परे प्राण 
है, अतः प्राण आन्तरिक आत्मा होने के कारण ब्रह्म ही है | इसलिए कहा गया है किः- 


“प्राणो .नाम देवता वरोधिनी सा मेऽमुष्मात्‌ इदम्‌ अवरुन्धां तस्यै स्वाहा? 


इस प्रकार आहुतियाँ देकर, धूमगन्धका सुँघकर बचे हुये घृत का अङ्गो में लेपन 
करने से मौन होकर धन की याचना से धन की प्राप्ति होती है । 


ब्रह्मसूत्र मे कहा गया है कि प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक है, प्राण ब्रह्म में 


स्थित होने के कारण उसे. ब्रह्म ही कहा गया है। 


अमृतनादोपनिषद्‌ में प्राण के विषय में कहा गया है कि प्राण का अर्थ जीवन 
का मूल तत्त्व अर्थात्‌ जीवनदायिनी वायु है | प्राण प्रयाण करता है इसलिए इसे प्राण कहते हैं 


| प्राण वह तत्त्व है जिससे श्वास, प्रश्वास आदि समस्त क्रियायै एक जीवित शरीर में होती हैं 


1- प्राणो वा आशाया भूयान्यथा वा अरा नाभौ समर्पिता एवमसिमनप्राणे सर्व. समपितम्‌ 
प्राण: प्राणेन याति प्राण: प्राणं ददाति प्राणाय ददाति | 
प्राणो ह पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राणः स्वसा प्राण आचार्यः प्राणो ब्रह्मणः॥ 
छा.उप. अ. 7/15/1 

2 कौषीतकिब्राह्मणोपनिषद्‌ ` अ.- 1/18 3 तक | 

THA 1/3/8 
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। यह प्राण ही समष्टि रुप से सारे ब्रह्माण्ड को चला रहा है । इसी प्रकार व्यष्टि रुप में न केवल 
मनुष्य के पिण्ड शरीर अपितु सम्पूर्ण जड़ पदार्थ वृक्ष लता आदि तथा सभी चेतन कीट पतड्ग 
जलचर पशु पक्षी आदि इससे जीवन पा रहे हैं | इसीलिए ये सब प्राणी एवं प्राणधारी कहलाते 
हैं | 

तीस अङगुल लम्बा प्राण (श्वास) जिसमें प्रतिष्ठित है, वही इस प्राण वायु का 
अधिष्ठान वास्तविक प्राण है | प्राण हृदय में अपान गुदा में समान नाभि में उदान कण्ठ में निवास 
करता है । व्यान में सम्पूर्ण STA] में सर्वदा व्यापक होकर रहता है | प्राण वायु लाल रङ्ग की 
मणि के समान कहा जाता है | अपान वायु गुदा के मध्य में इन्द्रगोप (बीरबहुतो) नामक कीड़े 
के समान लाल है | नाभि के मध्य में समान वायु गाय के zu के समान अथवा स्फटिकमणि 
के समान उज्जवल है | उदान वायु धूसर (मटमैला) और = वायु अग्नि शिखा के - जैसा 


अर्थात्‌ प्रकाशमय है । 1 


बृहदारण्यक उपनिषद में प्राण की उत्पत्ति के विषय में कहा है कि - मन एवं 
सूर्य के संयोग से प्राण की उत्पत्ति हुई है | प्राण का शरीर जल एवं चन्द्रमा है क्योंकि जल 


और चन्द्रमा की सीमा अनन्त है, जो इस प्राण को अनन्त मानकर उपासना करता है, उसे अनन्त 
लोक की प्राप्ति होती है | E 

प्राण के विषय में कहा! है कि प्राण ही समस्त जीवों को उठाता है | यजु, 
साम, बल आदि प्राणों में युक्त होने से प्राणीयज करते हैं | क्योंकि जीव का क्षय होने से प्राण 
ही रक्षा करता है | प्राण ही बल रुप होकर अन्य किसी की रक्षा की अपेक्षा नहीं करता वह 
प्राण के सायुज्य को जीत लेता है । 


अमृ. ना. उप. श्लोक 32-37 
बु. उप. 5/13/ 1 से 4 तक । 
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प्राण अपान और व्यान यह आठ अक्षरों से संयुक्त हैं और गायत्री का अंतिम 
पद भी आठ अक्षरों का है | यह प्राण अपान एवं वायु के बराबर है | इस पद का ज्ञानी समपूर्ण 
प्राणी समूह का विजेता .है । इस पद के बाद तुरीयावस्था है । यह जगत. रज है, जो इससे 
ऊपर उठ जाता है वह भी एवं यश को प्राप्त करता है |! 


एक बार चैकिताति के पुत्र ब्रह्मदत्त ने सोम पान करते हुये कहा था कि मुख 
में रहने वाले अङ्गो से प्राण को भिन्न मानकर यदि मैने उद्गीथगान किया है तो सोमराज व्यर्थ 
हो जायँ, क्योंकि मैंने उसका गायन वाणी और प्राण के द्वारा ही किया था | 


श्रीमदभगवद्गीता में प्राण और अपान के प्रचलित अर्थो से भिन्न अर्थ है | इसमें 
भगवान्‌ प्राणायाम में परायण होकर अपान वायु में प्राण का और प्राण वायु में अपान वायु का 
(यज्ञग्नि की भाँति) हवन कर अपने विकारों को भस्म-करने की बात कहते EP 


अनुगीता के अनुसार ब्राह्मण गीता में प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान 
इन पाँच प्राण वायु को होता (ऋत्विज, अध्वर्यु, उद्गाता होता आदि यज्ञकर्ता) कहते हैं ।“ 


सूतगीता में प्राणाधा दश ara: कहकर प्राणवायु के दश भेद बताये गये 
हैं, किन्तु वहाँ नामों का वर्णन नहीं किया गया है |" 


IS बृ. उप. 5-14 - 31 
2- बृ. उप. - 1 -3- 24 | 
3- अपाने Jaki प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे | 


प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ 
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वति | 

सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः || 

भ.गी. 4/29-30 

म.भा. अनु.गी. ब्रा.गी. 14/23/2 
सू.स. (सू.गी.) य. d. as 214 
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प्राणवांयु के निवास स्थान- 
शिवगीता के अनुसार - प्राण वायु सभी वायु में श्रेष्ठ है । इसका निवास स्थान 


शरीर में नाभि से कण्ठ तक है तथा नासिका, नाभि और हृदय कमल में गमन करता है ।! 


अमरकोष के अनुसार हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभि में समान कण्ठ में 


उदान और सम्पूर्ण शरीर में व्यान वायु रहता है 17 


अपान वायु के निवास स्थान - 


देवीगीता के अनुसार- अपान वायु का निवास स्थान गुदा है 3 


शिवगीता के अनुसार अपान वायु देह के गुदा, लिङ्ग कटि, TE, उदर, नाभि, 
कण्ठ, अण्डकोष जोड़ों की सन्धि और जङ्घाओ में निवास करता है | 


व्यान वायु के निवास. स्थान 

देवीगीता के अनुसार व्यान वायु समस्त शरीर में व्याप्त है ।? भुगुगीता में कहा 
गया है कि जो वायु मनुष्यों के शरीर'में समस्त सन्धियों aa है वह व्यान वायु है | 
शिवगीता के अनुसार इस वासु का निवास स्थान आँख, कान, पैर के Jed, जिह्वा तथा नासिका 


ये पाँच स्थान है y 


1 शि.गी. 2/40 


अ म. को. 1/1/63 |;‏ ב 
दे.गी. 2/40 :‏ -3 
शि.गी. 9/29‏ = 
दे.गी. 2/40‏ 4 


म.भा. (भू.गी.) 12/185/8 
शि.गी. 9/30 i Be 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


© 
ES 
n 
2 
x M 
= 
© 
© 
> 
o 
= 
O 
D 
= 
₪ 
o 
छः 


104 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


समान वायु के निवास स्थान - 
देवीगीता के अनुसार समान वायु का निवास स्थान नाभि है । 


शिवगीता में कहा गया है कि यह वायु शरीर में व्याप्त रहता है 12 


उदान वायु के लिए निवास स्थान- 

देवीगीता के अनुसार उदानवायु का निवास स्थान कण्ठ है | भृगुगीता में 
कहा गया है कि वायु की प्रयत्न, कम और बल तीनों | में प्रवृत्ति होती है उसे उदान कहते हैं 
। शिवगीता में कहा गया है कि देह की पुष्टि के निमित्त भोजन किये हुये सम्पूर्ण रसों को 
लेकर चरण हाथ और अङ्गो की सन्धियो में उदान वायु निवास करता है ।5 
4 जीवात्मा और परमात्मा कै विषय में पाँच प्रश्न- 

महर्षि पिप्पलाद से गार्ग्य मुनि ने जीवात्मा एवं परमात्मा के विषय में यह प्रश्न 
पूछा है कि जब मनुष्य गाढ़ी निद्रा में रहता है, तब उसमें कौन से देवता निवास करते हैं? कौन 
-कौन से देवता जागते है ? स्वप्न की घटनाओं को कौन से देवता देखते है ? निद्रा की अवस्था 
में सुख का अनुभव किसे होता है ? सभी देवता सर्वत्र किसते रहते हैं ? 


महर्षि पिप्पलाद गार्ग्य मुनि से कहा कि जब सूर्य अस्त होता है, तब किरणों 
का समूह उस प्रकाश पुञ्ज में मिलकर एक हो जाता है | ठीक उसी प्रकार समस्त देवता अर्थात्‌ 
समस्त इन्द्रियाँ उस मन में विलीन हो जाती है । 


Is दे.गी. 2/40 


2- शि.गी. 9/31 

à दे.गी. 2/40 MU 
3 म.भा. (भृ.गी.) 12 185/7 
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मनुष्य रुपी नगरी में प्राणरुप अग्नियाँ ही जागती हैं | यहाँ निद्रा को अनिरुष 
कहा गया है | जिस प्रकार शरीर में प्राण की अपान वृत्ति है, बही उस यज्ञ की गार्हपत्य अग्नि 
है, व्यान दक्षिणाग्नि है | 


जिस प्रकार प्राण का कार्य श्वास प्रश्वास को बाहर भीतर लेने का काम है, 
उसी प्रकार समस्त शरीर में समान रुप से वायु का कार्य है, जैसे- अमिहोत्र करने वाले यज्ञमान 
को उसका अभीष्ट फल स्वर्गादि लोको में ले जाता है, उसी प्रकार उदानवायु मन के द्वारा ब्रह्मलोक 
में परमात्मा की हृदय गुहा में ले जाता है । ! 


गार्ग्यमुनि के प्रश्नों का उत्तर देते हुये महर्षि पिप्पलाद कहते हैं कि जिस प्रकार 
आकाश में उड़नेवाले पक्षिगण सायंकाल होते ही अपने घोसलों में लौट जाते है, उसी प्रकार 


पृथ्वी से लेकर प्राण तक जितने तत्त्व हैं बे सब परमात्मा के अधीन हैं, अर्थात उन्हीं में आश्रित. 


हैँ | 


स्थूल और सूक्ष्म पाँचों महाभूत दशो इन्द्रियॉ और उनके विषय चारों अन्तः करता 
एवं उनके विषय तथा पाँच भेदों वाला, प्राण वायु सभी परमात्मा के अधीन हैं, क्योकि गन्ध 
रस, तेज, स्पर्श और शब्द एवं नेत्र स्त्रोत, प्राण, रसना, त्वचा, वाक हाथ, पैर उपस्थ गुदा 
ये दस इन्द्रियाँ मन बुद्धि अहंकार आदि समस्त तत्त्व परमात्मा के आश्रित हैं । * 


AAA en OO oo SN 
= अथ हैनं सौर्यायणी गार्ग्यः पप्रच्छ भगवन्नेतस्मिनपुरुषे कानि स्वपन्ति कान्यस्मिञ्जाग्रति 
कतर एष देवः स्वप्रान्पश्यति कस्यैतत्सुखं भवति कस्मिन्नु सर्वे सम्प्रतिष्ठता भवन्तीति॥ 
तस्मै स dara यथा गार्ग्यं मरीचयोऽर्कस्यास्त ied: सर्वा एतस्मिं स्तेजोमण्डल 
एकीभवन्ति | ताः पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्त्येवं s तत्सर्वं परे देवे मनस्येकीभवति 


| तेन ade पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते 


नादत्ते नानन्दयते न विसृजये नेयायते स्वपितीत्याचक्षाते di 

प्र.उप. 4/4/1 से 4 तक : 

स यथा सोम्य वयांसि वासोवृक्षं सम्प्रतिष्ठन्ते एवं ह वै तत्‌ सर्व पर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते 
प्र. उ. .4/4/ 6.8.8 तक b 
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बृहदारण्यकोपनिषद में मुनि याज्ञवल्क्य महर्षि उद्दालक के द्वारा किये गये प्रश्नों 
का उत्तर देते हुये कहते हैं कि मनुष्य के अन्दर जो वीर्य है,. उसके द्वारा न जाना हुआ वीर्य 
रुपी वीर्य के नियमन करने वाला आत्मा जो है, वही अन्तर्यामी और अविनाशी है | 


अर्थात्‌ जो अदृष्ट होकर सबको देखने वाला है, जो अश्रुत होकर भी सभी की 
सुन लेता है मनन न किया जा सकने वाला होकर भी मनन कर लेता है अविज्ञात रहकर भी 
सबको जान लेता है | तुम्हारे अर्न्तमन में यह यह वही अविनाशी आत्मा है । 


इसके अतिरिक्त जो भिन्न रुप में दिखाई देते हैं। वह सभी दुःख का कारण है | 


इसलिए व्यक्ति को मनन, चिन्तन करते हुये परमात्मा की प्राप्ति में संलग्न हो 
जाना चाहिए | क्योंकि संसार में जितनी वस्तुएँ दिखाई देती हैं वे सभी दुःख उत्पन्न करने वाली 
हैं । अदृश्य रुप से जो दिखाई नहीं देते किन्तु आत्मा पुकारने से वे दिखाई देने लगते हैं ।! 


उत्तरगीता के अनुसार जिस प्रकार जल में फेंका गया जल, तथा दूध में डाला 
गया दूध और घृत में डाला घृत मिलकर एक हो जाते हैं उसी प्रकार अविशेष जीवात्मा और 
परमात्मा भी अभिन्न हो जाते हैं । 


अध्यात्मारामायण की यमगीता में कहा गया है जिस प्रकार समुद्र में जल, दूध 
में दूध महाकाश में घटाकाश आदि और वायु में वायु मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार 
इस सम्पूर्ण प्रपंच को अपने आत्मा के साथ अभिन्न भाव में स्थित हो जाता है ।? 


शिवगीता के अनुसार परमात्मा का अंश जीव लोक में सम्पूर्ण प्राणियों के हृदय 
में स्थित है, जिस प्रकार काष्ठ के संयोग से आनि में स्फुलिङ्ग उठती है उसी प्रकार जीव 


भी परमात्मा से अभिन एवम्‌ अभेद है | | 
1- g. उप. 3/7/23 $ 
2- उ.गी. 2/2 
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मुण्डकोपनिषद में शिष्य शौनक के प्रश्न करने पर जीवात्मा एवं परमात्मा के विषय 
में महर्षि अंङ्गिरा ने कहा कि शरीर में प्राण, अपान, व्यान उदान एवं समान- इन पाँच भेदों 
वाला प्राण शरीर में प्रविष्ट होने की इच्छा करता है, एवं उसी शरीर के मध्य भाग में मन के 
द्वारा जानने वाला वह जीवात्मा रहता है | 


जो मनुष्य शरीर को तृप्त करने के लिए नाना प्रकार की भोगवासनाओं से मलिन 
और क्षुब्ध रहते हैं | वे परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं । अन्तःकरण के विशुद्ध होने 
पर ही जीवात्मा सम्पूर्ण कार्यों को करने में समर्थ होता है | निर्मल ज्ञान द्वारा निरन्तर परब्रह्म 
का जो ध्यान करता है, वह परमात्मा को प्राप्त कर लेते है | 


इसलिए wad की कामना वाले मनुष्य को चाहिए कि शरीर से भिन्न आत्मा 
को जानने वाले जो विवेकी पुरुष की सेवा करें एवं परहित की भावना रखे तो उसके सम्पूर्ण 
मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं ।' | 


कठोपनिषद्‌ में यमराज ने नचिकेता को जीवात्मा एवं परमात्मा के विषय में बतलाते 
हैं, कि मनुष्य इस संसार रुपी मयंकर वन में इधर-उधर सुख की आशा में भटकता है, किन्तु 
वहाँ उसे निराशा ही प्राप्त होती है | परमात्मा ने मनुष्य को सुन्दर बुद्धि प्रदान की है, यदि वह 
अपनी बुद्धि से कार्य करें एवं विषयों में अपने मन को न भटकाकर एकाग्रचित्त से परमात्मा की 
ओर उन्मुख होकर, नाम, जप तप उनकी लीला, धाम आदि के द्वारा श्रवण कीर्तन करते हुये 
सहज मार्ग पर चले तो अन्त में परमात्मा के धाम में पहुँच सकता है | 


न 1 री 
ב‎ एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो 

यस्मिन्‌ प्राणः पञ्चधा संविवेश । 

प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां 

यस्मिन्‌ विशुद्धे विभवत्येष आत्मा ॥ | 
4.34. 3/1/9-10 

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषया_ स्तेषु गोचरान्‌ | 
आन्मेन्द्रियमनोयुक्ते भोक्तेतयाहुर्मनीषिणः || 
क.उप. 1/3/ 3-4 ^ 
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तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में श्रुति कहती है कि विज्ञाममय शरीर ही जीवात्मा है, क्योंकि 
प्रनोमय शरीर से भी सूक्ष्म होने के कारण उसके अंदर रहने बाला जो आत्मा है वह अलग 
है | बुद्धि रुपी गुहा में निवास करने वाला परमात्मा है, और जो उससे अलग है वह जीवात्मा 
है | परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, एवं जीवात्मा परमात्मा के द्वारा निर्मित प्राण एवं अन्न से व्याप्त 


है । 


व्यक्ति सर्वप्रथम सुंदर आचरण करे, सत्य के मार्ग पर चले एवं ध्यान के द्वारा 
परमात्मा से संयुक्त होकर उसकी प्राप्ति में लग जावे क्योकि परमात्मा ही जीवात्मा को परम आश्रय 
देने वाला है 1 | 


केनोपनिषद्‌ में जीवात्मा और परमात्मा के विषय में कहा गया है कि मानव जीवन 
अत्यंत दुर्लभ है इस योनिको प्राप्त कर पनुष्य को भगवद्‌ प्राप्ति के साधन में तत्परता से लग 
जाना चाहिए | | 


मानव जन्म की सार्थकता इस बात से होती है कि विविध तापों और विविध 
शूलो से बचने का यही एकमात्र परम साधन हैं | इस मानव योनि के अतिरिक्त जितनी भी योनियाँ 
है वे सब केवल कर्म भोगने के लिए ही हैं | 


बुद्धिमान मनुष्य यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि मानव जीवन का श्रेय इसी 
में है कि मनुष्य केवल परमात्मा की प्राप्ति में जुट जाय और अपने जीवन को सुधार ले । 


H 


पक a iin E שר‎ 
1- यतो वाचो निवर्तन्ते | अप्राप्य मनसा सह । . 

आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ । न बिभेति कदाचनेति । 

तै.उप. वल्ली - 2 अनुवादक - 4-5 | 
a केनोपनिषद्‌ 2/2/5 
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ओङ्करोपासना के विषय में सत्यकाम का प्रश्न - 
सत्यकाम ने ओङ्कारोपासना के विषय में जिज्ञासा प्रकट की कि जो मनुष्य आजीवन 
सदा ओंकार की उपासना करता है उसे कौन से फल की प्राप्ति होती है ? 


महर्षि पिप्पलाद कहते हैं कि यह जोःऊँ है: वह परब्रह्म परमेश्वर से भिन्न नहीं 
है, इसलिए यही परब्रह्म है और जब उनका विराट्‌ रुप विस्तृत हो जाता है, उसे ही ऊपर ब्रह्म 
कहा गया है | | 


ओकार के जप तथा स्मरण के द्वारा मनुष्य उसे प्राप्त कर लेता है । जो मनुष्य 
ओंकार का चिन्तन करते हुये विराट्‌ परमेश्वर के भू. स्वः और महः इन तीनों में से भूलोक में 
आसक्त होकर उसकी उपासना करता है : वह मृत्युलोक में यानी पृथ्वीलोक में प्रवेश करता है। 


ओंकार की पहली मात्रा ऋग्वेद हैः अतः साधक मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर 
लेती है, वह साधक नूतन मनुष्य जन्म में तप ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से उत्तम आचरणो वाला होकर 
श्रेष्ठ कर्म करता हुआ नीच योनि में प्रवेश नहीं करता एवं शुभ कर्मो के द्वारा उसे सुख की प्राप्ति 
होती है । ' | 


यदि साधक दो मात्रा वाले ओङ्कार की उपासना करता है, तब उसे चन्द्रलोक 
की प्राप्ति होती है, उस विनाशशील स्वर्गलोक में नाना प्रकार के ऐश्वर्य का उपभोग करके अपनी 
उपासना के पुण्य का क्षय हो जाने पर साधक मृत्युलोक में आ जाता है । 


e e reme ee 

l- अथ हैनं शैब्यः सत्यकामः पप्रच्छ | 
स यो ह वै तद्धगवन्मुख्येषु प्रायणान्तमोङ्कारमभिध्यायीत | 
कतमं बाव स तेन लोकं जयतीति ॥ 
तस्मै स होवाच एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारः | 
तस्माद्विद्वानेतेनैवायतनेनैकतरमन्बेति ॥ 
प्र.उप. 5/5/1 से 3 तक 
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जो मनुष्य तीन मात्राओं वाले ओंकार के स्वरप का ध्यान करता है उसे सर्प 
केचुली आदि योनियो से मुक्ति मिल जाती है, और सामवेद के मन्त्र सूर्यमण्डल में जाकर उसे 
ब्रह्मलोक की प्राप्ति | 


| 

संसार में जो वस्तुएँ विद्यमान हैं, वह. परिवर्तनशील हैं इसमें निवास करने वाला 
जीवन अमर नहीं है | वह भले ही ऊँची से ऊँची योनि को' प्राप्त कर ले किन्तु जन्म मृत्यु 
के चक्र से नही घूटता । 


जो मनुष्य बाहर भीतर और शरीर के मध्य भाग से हृदय प्रवेश में परमात्मा 
की उपासना करता है, ओंकार का जप स्मरण और चिन्तन करता है, वह ज्ञानी साधक परमात्मा 
को प्राप्त कर लेता है, सम्पूर्ण रहस्य को समझकर बुद्धिमान मनुष्य बाह्य जगत में आसक्त न 
होकर केवल ओंकार की उपासना करता है वह समस्त विकारों से रहित हो जाता है । 1 


हरिवंश पुराण में ओङ्कारोपासना के विषय में कहा है कि 'ओड्कार' समस्त वर्णो 
का अभिव्यञ्जक होने से महानाद है, पुराण एवं नित्य है | इसकी साधना करने से साधक की 
ब्रह्म के साथ एकता हो जाती है | यह वायुभूत होकर अथर भाव को प्राप्त कर लेता है । 


यह प्रणव रुप रहित होकर तेज, जल एवम्‌ अन्न तीन धातुओं से मिलकर बैखरी 
रुप में प्रकट होता हैं | समस्त प्राणियों के भीतर इच्छानुसार विचरण करता हुआ इन्द्रियो को 
वश में रखता है | 


1- अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकम्‌ | 
से सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते ॥ 

तिस्त्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ताः | 

क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक्प्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञः ॥ 

9.39. 5/5/4 से 6 तक 

हरि.पु. अ. 19 श्लोक 16,17 
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माण्ड्क्योपनिषद में गुरु-शिष्य को मानव भाग्न के कल्याण के लिए ओङ्करोपासना 
के विषय में बतलाते हुये कहते है कि नाम और नामी की एकता का प्रतिपादन करने के लिए 
प्रणव की अ, उ और म - इन तीन मात्राओ के साथ एवं मात्रा रहित अव्यक्त रुप से परब्रह्म 
परमात्मा के एक-एक पाद की समता बतायी गयी है। परमात्मा का नाम जो ओकार है, उसे 
समग्र पुरुषोत्तम से अभिन्न मानकर यह कहा गया है कि ओम्‌' यह अक्षर ही पूर्ण ब्रह्म अविनाशी 
परमात्मा है, जो स्थूल एवं सूक्ष्म रुप से पहले उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाता है | 
जो इस समय वर्तमान में है तथा जो उत्पन्न होने वाला हैं, वह सब ओकार ही है | 


कारण-सूक्ष्म और स्थूल इन तीन भेदों को उत्पन्न करने वाला यह जगत्‌ एवं 
इन्हें धारण करने वाले परब्रह्म के अंश की आत्मारुप एवं आधार रुप में अभिव्यक्ति होती 


+ 


है किन्तु उतना ही उन परमात्मा का स्वरुप नहीं है वे इससे अलग हैं | 


अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति परब्रह्म को केवल साकार या निराकार मानते हैं, 
या सर्वथा निविशेष कहते हैं वे परब्रह्म सर्वज्ञ सर्वाधार सर्वकारंण सर्वेश्वर, आनन्द, विज्ञान एवं 


कल्याणगुणो से सम्पन्न है | उन परब्रह्म के एक-एक अंश को ही परमात्मा कहा गया है । 1 


मार्कण्डेय पुराण में ओङ्कारोपासना के विषय में कहा है कि परमात्मा ओङ्कार के 
अकार, उकार और मकार ये तीन अक्षर दो तीन मात्राएँ हैं, जो सात्विक राजस और तामस 
है | इसके अतिरिक्त एक अर्द्धमात्रा है । जो अनुस्वार इनके ऊपर स्थित है, वह अर्द्धमात्रा निर्गुण 
है । योगी पुरुष ही उसकी अनुभूति कर पाते हैं 


ओमित्येतदक्षरमिद ad तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एवं | 
यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ॥ 
मा.उप. 1/2 यन्त्र 
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ओंकार का उच्चारण करने से उसकी ध्वनि मस्तक में गूँजती है, उसी प्रकार 
ओंकार मय योगी अक्षर ब्रह्म में मिलकर अक्षररुप हो जाता है | प्रणव ओकार धनुष, आत्मा 
बाण एवं ब्रह्म बंधने योग्य लक्ष्य है। यह ऊँकार ही तीनों वेद तीनों लोक, तीनों अमिन, ब्रह्मा, 
विष्णु एवम्‌ महेश तथा ऋक, साम और यजुर्वेद है, ओंकार में साढ़े तीन मात्रायें होती हैं । 


ओकार के 'उच्चारण से सत्‌ और असत का ग्रहण हो जाता है | ओकार अक्षार 
परब्रह्म स्वरुप ₪ | इस ओंकार को भलीभांति जानता है, वह संसार चक्र का त्याग करके विविध 


बंधनों से मुक्त होकर, पंरब्रह्म परमात्मा में लीन हो. जाता है | 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में ओङ्कारोपासना के विषय में शिलक ने कहा है कि जिस समय 
उपासक ऋण को प्राप्त करता है वह 'ऊँ' का उच्चारण बहुत आदर से करते हुये साम और 
यजु को प्राप्त करता है | यह 'ऊँ स्वर है, यही अक्षर है : इसमें देवता भी अमृत और अभय 
को प्राप्त कर लेते हैं । 


d 'ऋमिव्येतदक्षरसुंद्गीथमुदवासीतोमिति 16 771706 '* 


जो ऊँ' अक्षर का उच्चारण करके हृदय में ग्रहण कर लेता है, एवम्‌ जो ऊँ 
अक्षर की स्तुति करता है, जिस प्रकार देवगण अमर है, उसी प्रकार उपासक भी “ऊँ” की स्तुति 
से अमृत्व से युक्त होकर अमर हो जाते हैं | ? 
ip teh: 


3:955 मार्कण्डेयं पुराण पृ. 133 
3-55 es ae 
a स यु एतदेवं विद्वानक्षरं प्रणौत्येतदेवाक्षर स्वर ममृतमभयं प्रविशति तत्प्रविश्य 
यदमृता देवास्तदमृतो भवति ॥ 
छा. उप. अ. 1-4-4-5 
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नारद पुराण में ओकार की उपासना के विषय में कहा गया है कि अकार, उकार 
और मकार ये प्रणव की तीन मात्राएँ हैं | ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीन उसके देवता हैं | 
इन सभी का समुच्च्चयरुप जो ओंकार है बही परब्रह्म परमात्मा है | परब्रह्म परमात्मा वाच्य है 


और प्रणव उनका वाचक माना जाता है। 


जो प्रतिदिन प्रणव का जाप करते हैं वे सम्पूर्ण पातको से युक्त हो जाते हैं , 
जो निरंतर अभ्यास में लगे रहते हैं वे मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं । ! 


श्रीमदभगवद्गीता में भगवान ने कहा है कि अक्षरों में स्वर व्यञ्जन आदि जितने 
अक्षर हैं उन सभी में अकार सबका आदि है | कल्प युग, वर्ष अयन, मास दिन, घड़ी और 


क्षण समय परमात्मा से चलता है | 


वह सब का धारण पोषण करने वाले सर्वव्यापी विश्वरुप परमेश्वर | वह सनातन, 
शाश्वत, अनादि, अनन्त और नित्य परब्रह्म परमात्मा का साक्षत्‌ स्वरुप है इसलिए उन्हें 'अक्षय' 


कहा गया है |? 


अथर्ववेद में ओकारोपासना के विषय में कहा गया है कि ओकर के पद को 
मात्रा द्वारा कल्पित करते हुये उसके अर्धभाग से इस चैतन्य जगत को प्रकाशित करते हैं तीन 
पादों से युक्त ज्ञान अनेक रुपों से स्थिर होकर चारों दिशाओं को देदीप्यमान कर देता है | 


A SIT o o 


< नारद पुराण J. 216 | 

= अक्षराणांमकारो5स्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य | 
| अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ॥ 

भ.गी. अ. 10/33 


अथर्ववेद 9/15/19 
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निरुक्त में ओङ्कारोपासना के विषय में कहा गया है कि ओकार अक्षर ब्रह्म है 
ऋगेद आदि समस्त वेद, उत्कृष्ट सर्वरक्षक ओंकार पदवाच्य अक्षर में स्थित हैं । नानादेवता 
वाले अक्षर में भी यहीअक्षर प्रतिपादित है | ब्राह्मण भी यही कहते हैं कि ऊँ पदवाच्य ब्रह्म 


1 
ही अक्षर है | 


विष्णुगीता के अनुसार ''ओम्‌' इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण तथा स्मरण करने 


1 


वाला पुरुष अन्त समय में परम गति को प्राप्त करता है | 


शिवगीता में कहा गया है ER की प्रथम मात्रा में भूलोक, ऋग्वेद, ब्रह्मदेव, 
अष्टवसु, META आग्नि गायत्री छन्द, गङ्गा और प्रातः सव ये अष्टदेव निवास करते हैं । द्वितीय 
मात्रा उकार में भूवर्लोक विष्णु, रुद्र अनुष्टुप छन्द, यजुर्वेद, यमुनानदी, दक्षिणामि माध्यन्दिन सवन, 
ये देवता निवास करते हैं | तृतीय मात्रा मकार में स्वर्लोक, सामवेद, आदित्य, महेश्वर, आहृनीयअमि, 
जगती छन्द और सरस्वती नदी तथा अथर्ववेद रुप से तृतीय सदन निवास करते हैं चतुर्थ मात्रा 
में सोम लोक अथर्वा site gade, अग्नि मर्ह, विराट शुतुद्रि नदी और यज्ञपुच्छ देवता निवास 
करते हैं | तथा जो प्राणी पुष्प, फल, मल, पत्र अथवा जल से ओकार युक्त परमेश्वर को अर्पण 


करता है वह कोटि गुना हो जाता है ।? 


ऊँकार को “ मन्त्राणां प्रणव: dq” अर्थात्‌ सम्पूर्ण मन्त्रों का सेतु कहा गया 
है, तथा मनवांछित फलः की प्राप्ति में भी ‘se’ का उच्चारण किया जाता है । ^ 


JEN EID oto E 
l निरुक्त अ. 13 पृ. 593-594 

2 वि.गी. 5/78 

3: शि.गी. 15/15-20 

P शि.गी. 15/28 : 
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अवधूगीता के अनुसार ““ओम'” जो उच्चारण किया जाता है, वह ब्रह्मरुप, ब्रह्मका | 

| वाचक तथा गगनतुल्य व्यापक है । उसी ओं कार में जगत रुपी विलास के अभाव का और | | । 
विलास का निराकरण भी है । " ja 
| w 
| ईश्वरगीता मे ओंकार से क्रोधित परमात्मा का स्वरुप सनातन तत्त्व “शिव” | i 
| कहा जाता है | तथा प्रठाव जप से जीव शिवरुप हो जाता है 12 सूतसंहिता की ब्रह्मगीता में r 
| कहा गया है यह अक्षर (3) ही ब्रह्म और पर ब्रह्म है | इस अक्षर को जो जानता है वह | | 
| | मनोवांछित फल पाता है । इस अक्षर ब्रह्म का आलम्बन करने वाला सर्वश्रेष्ठ है तथा इसका " 
| आश्रय लेने वाला ब्रह्म लोक मे जाता है ।* i 
| / 
| श्रीमदभगवद्गीता में कहा गया है कि वेद को जानने वाले जिसे अक्षर कहते | 
| हैं , आसक्ति रहित यति लोग जिसमें प्रवेश करते हैं, वही 'ओंकार' बह्य है | 1 
समस्त इन्द्रियो को रोककर तथा मन को हृदय प्रवेश मे स्थिर करके, तथा मन i 

| के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके & अक्षर रुप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ (निर्गुण | 
| ब्रह्म का चिन्तन करता हुआ) शरीर को त्यागता है, वह पुरुष परमगति का प्राप्त होकर परमात्मा ; 

के धाम मे स्थित होता |) ' ; 


engen m ot 


c chc KOMMEN कनक EN 
u अब,गी. 5/1 | | 
5 ई.गी.11/62,64 | 
| 3- सू.स.(ब्र.गी.) य. वै. स. 11/4,5 | 
| 4- | 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ | 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥.. 
(भ.गीता 8/11,13) 
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हरिबंशपुराण में ओङ्गकारोपार्सपँ के विषय "मैं महर्षि भे*कही*हे कि जो मनुष्य 


को स्थिर करके Sam का चिंतन करता है, वह समस्त कर्मा के बंधन 
प्रन 
के द्वारा म 


at लेता है | यह ओंकार समस्त वर्णों के, लिए महानाद है | 


कर ब्रह्म का ताशा 


a नित्य होने के कारण ब्रह्म के साथ एकता स्थापित कर वायुभूत होकर अक्षर 
अर्थात्‌ 


ara 
यही ; 


बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि द्युलोक से ऊपर, पृथिवी से 
नीचे और इन दोनों के बीच मे पृथिवी और द्युलोक है, ये समस्त जिसे भूत, भविष्यत एवं 


वर्तमान कहते हैं, वह काल “आकाश में स्थित है । 


उस तत्त्व को ब्रह्मवेतालोग अक्षर कहते हैं | जो न स्थूल है न सूक्ष्म न छोटा,न 


लाल, न पीला, है यह आकाश सबको करने वाला कहा गया | 
बडा, न ला T अक्षर आका धारण करने वाला [ग है 
+ ) ) , 


वह अक्षर सबको देखने वाला, सुननेवाला, मनन करने वाला, जानने वाला है 
“अक्षर at 
| इसलिए “अक्षर परब्रह्म परमात्मा का 


नृसिहपूर्णतापनीयोपनिषद्‌ में nen की उपासना के विषय में देवताओं ने प्रजापति 


| y : 
ब्रह्मा से कहा है जो सूक्ष्म से I है उन प्रणव-परमात्मो के विषय d sae 


MINSK eee 
E (हरिबंश पुराण अ. 19-श्लोक 15 8 17 तक) 
ב‎ (बु. उप. 3/8/78 11 तक ) 
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ॐ यह अक्षर अविनाशी परमात्मा है | यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
उस परमात्म स्वरुप ओंकार की ही महिमा है । अतीत, वर्तमान और भविष्य में होने वाला यह 
वार जगत्‌ ओंकार ही है | तथा जो तीनों कालो से अतीत एवं जगत्‌ से भिन्न कोई तत्त्व 
है, वह भी ओङ्कार ही है । 


ब्रह्मा जी ने कहा 


'ओम्‌' नाम से अभिहित ब्रह्म के साथ एकता करके तथा ब्रह्म ही आत्मा के 
साथ ‘sient की एकता करके जरारहित मृत्युरहित अमृतस्वरुप, निर्भय चिन्मय तत्त्व 'ओम्‌' है 


1 
| 


गोपथ ब्राह्मण में ओङ्कारोपासना' के विषय में कहा है - अध्यात्म, आत्मभैषज्य, 
आत्मकैवल्प आत्मा का औषध और आत्मा का मोक्ष सुख ओड्कार है चिन्ता कौ उल्लंघन करके 
वेदों के द्वारा अर्थात्‌ सबसे श्रेष्ठ आत्मज्ञान के फल को पाता है | मनुष्य को चाहिए कि 'ओम' 
का सर्वाधार जानकर उसका चिन्तन करता हुआ आत्म सामर्थ्य को बढ़ाकर एवं विषय को भली 
भाँति समझकर वेद के ठीक-ठीक अर्थ को ग्रहण करना चाहिए । ˆ 


6 सोलह, कलाओं वाले पुरुष के विषय में सुकेशा का प्रश्‍न 


शिष्य सुकेशा महर्षि पिप्पलाद से सोलह कलाओं वाले पुरुष के विषय में जिज्ञासा 
प्रकट करते है कि वह कहाँ है ? और उसका स्वरुप क्या है ? 


महर्षि पिप्पलाद उतर देते हैं कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ ही उनका विराट्‌ शरीर हैं सम्पूर्ण 
प्राणियों के हृदय में वह पुरुष स्थित है । परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर के अंदर ऐसा तत्त्व डाल दिया 
जिसे मनुष्य स्पष्ट रुप से न देखते हुये भी उसकी सत्ता का अनुभव करता है। 


一 
श्री नृसिंह. उप. पृ. 580 


5 गोपथ ब्रा. पृ. 3 
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परब्रह्म परमेश्वर ने सर्वप्रथम सभी के प्राणरुप सर्वात्मा हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति करके 
श्रद्धा अर्थात बुद्धि, पंचमहाभूत मन बुद्धि चित्त और अहंकार इनको अंतःकरण में स्थान दिया 
| फिर पाँच ज्ञानेद्धियों पाँच कर्मेद्धियों को उत्पन्न करके अन्न की सृष्टि की | अन्तःकरण के 
बाद इन्द्रियो के संयम रुप तप को प्रकट किया | उपासना के लिए भिन्न-भिन्न मंत्रों को संजोया 
कर्मो के विभिन्न नियम आदि बनाये | 


इस प्रकार सोलह .कलाओ से युक्त इस ब्रह्माण्ड की रचना करके जीवात्मा के 
सहित परमेश्वर स्वयं इसमें प्रविष्ट हो गये | इसीलिए इसे सोलह कलाओं वाला पुरुष कहते हैं। 


जिस प्रकार भिन्न-भिन्न नाम और रुपो से जानी जाने वाली नदियाँ समुद्र में 
पहुंचकर विलीन हो जाती है उसी प्रकार प्रलयकाल में यह सोलह कलाओं बाला पुरुष परमाधार 
परमेश्वर में विलीन हो जाता है इसीलिए कहा गया है कि - 


"परा 3€ 22161914 कला यस्मिन्‌ ufdáfeoar :** 


जिस प्रकार रथ के पहिये में लगे रहने वाले अरे उस पहिये के मध्य नाभि में 
प्रविष्ट रहते हैं, उसी प्रकार वे पुराण पुरुष परमात्मा प्राण आदि सोलह कलाओं के आधार हैं 


जो मनुष्य उस परमात्मा के तत्त्व को जान लेता है ae इस संसार रुपी समुद्र 
से पार होकर सदा के लिए अमर हो जाता है |! 


一 
l- अथ हैनं सुकेशा भारद्वाज: पप्रच्छ- भगवन्हिरण्यनाभ: कौसल्यो राजपुत्रो मामुपेत्यैतं 
प्रश्नमपृच्छत | षोडशकलं भारद्वाज पुरुषं वेत्थ | तमहं कुमारमब्रुवं नाहमिमं वेद 
यद्यहमिममवेदिषं कथं ते नावक्ष्यमितिसमूलो वा एष परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति 
तस्मान्ना्हाम्यनृतं वक्तुम्‌ | सतूष्णीं LUKU JAA | तं त्वा पृच्छामि कासौ पुरुष 
इति ॥ | 
ते तमर्चयन्तस्त्वं हि “नः पिता योञस्माकमविद्यायाः परं पारं 
तारयसीति नमः परमक्रषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ॥ 
3. उप. 6/6/1 से 6 तक | | 
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श्वेताश्वतरोपनिषद में कहा गया है कि समस्त जगत्‌ का आदि कारण सर्वशक्तिमान 


परमेश्वर तीनों कालों से सर्वधा अतीत & | उसमें काल का कोई भेद नहीं है | भूत और भविष्य 
भी उसकी दृष्टि में वर्तमान ही हैं | 


सोलह कलाओं से रहित होने पर भी संसार से सर्वथा संबंधरहित होते हुये भी 
प्रकृति के साथ मिलकर जीव का संयोग होता है । महापुरुष ज्ञानीजन दिव्य चक्षु के द्वारा इस 
तत्त्व को देखते हैं | 


ये परमात्मा ही एकमात्र स्तुति करने के योग्य है, उन्हें ढूँढने के लिए दूर जाने 
की आवश्यकता नहीं है | वे सभी के हृदय में विराजमान हैं | तत्त्वज्ञानी महात्मा एकाग्र चित्त 


होकर उन्ही सर्वशक्तिमान परमब्रह्म सर्वाधार पुराणपुरुष परमेश्वर की स्तुति करते हैं |! 


महाभारत के वनपर्व में कहा है कि प्राण आत्मा में स्थित होता है, आत्मा ग्यारह 
इन्द्रियो के विकारों से युक्त सोलहकलाओ से सम्पन्न शरीर को धारण करने वाला एवं नित्य 
है । योग के द्वारा बुद्धि को स्थिर करने से आत्मा स्थिर हो जाता हैं । 2 


मुण्डकोपनिषद्‌ में गुरु-शिष्य से कहते हैं, कि जब महापुरुषों का शरीर छूटता है 
अर्थात्‌ उनकी मृत्यु हो जाती है, तब उस समय पन्द्रह कलाएँ एवं मन सहित समस्त अभिमानी 


देवता अपने अपने स्थान में जाकर स्थित हो जाते हैं । एवं अविनासी ब्रह्म में लीन हो जाता 
हैं । इसीलिए कहा जाता हैः- 


“7877 FE TIIRIN; MRS di 


आदिः स संयीगनिमित्तहेतुः परस्त्रिकालादकलोऽपि | 


त विश्वरुपं भवभूतमीड्यं देवं स्वचित्तस्थमुपास्य पूर्वम्‌ ॥ 
श्वेता उप. 6/6/5 


वनपर्व म.भा. - अ. 213 श्लोक - 18 
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जिस प्रकार नदियाँ अपने माम रुप का त्यागकर सर्वथा समुद्र में लीन हो जाती 
है. उसी प्रकार ज्ञानी महापुरुष नाम रुप से रहित होकर परमपुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाते 
हैं । उसके साथ उस जीव का कोई सम्बंध नहीं रहता | उसके बाद जीव के समस्त कर्म और 


विज्ञाममय जीवात्मा सब के सब परम अविनाशी ब्रह्म में लीन हो जाते e 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में ' सोलह कला वाले पुरुष के विषय में आचार्य ने कहा 
है कि प्रजापति का रुप सोलह कलाओं से युक्त है, रात्रि उसकी पंद्रहवी एवं सोलहवी कला 
चिप्स्थायी है, अमावस्या की रात्रि में वह सोलहवी कला से प्राणियो में प्रविष्ट होकर प्रातःकाल 
को प्रकट करता है इसलिए अमावस्या की रात्रि मे किसी भी जीव जन्तु की हत्या नही करना 


चाहिए | 4 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में “सोलह कला वाले पुरुष के उपदेश के विषय में 


^ आरुणि ने कहा- पुरुष सोलह कलाओं वाला है, तुम पन्द्रह दिन तक भोजन नहीं करो, केवल 


जल पीकर ही रहो, और क्रूवेद, सामवेद और यजुर्वेद का पाठ करो | 


le गताः कलाः पञ्चदशं प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु | 

कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्व एकीभवन्ति ॥ 

(मु.उप. 3/2/7) 

स एव संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलस्तस्य रात्रय एव पंचदशकला q वैवास्य षोडशी 
कला स रात्रिभिरेवा च पर्यते$प च क्षीयते सोऽमावास्याँ रात्रिमेतया षोडश्या कलया 


सर्वमिदं प्राणभुदलुप्रविश्य तत्तः प्रातर्जायते तस्मादेयॉ रात्रिं प्राणभृतः प्राण न 


विच्छन्द्यादपि कृकलासस्यैतस्या एव देवताया अपचित्य ॥ 
(बृ. उप. 1/5/14) 
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पुत्र ने कहा | मुझे किसी प्रकार की प्रतीति नहीं होती है तब आरुणि ने कहा 
कि जिस प्रकार अग्नि के शांत होने पर अंगारा रह जाता है, उसमें दाह क्रिया अधिक नहीं होती, 
उसी प्रकार अन्न से उपजी हुई सोलह कलाओं में से एक कला रह जाती है | अंगार के समान 


एक कला को धारण करते हुये तुम इस समय वेदों का अनुभव नहीं कर सक रहे हो । 


भोजन करने के बाद श्वेतकेतु आरुणि के पास आया ऋगादि के विषय में जानकर 
वह शांत हुआ | उसने कहा कि शांत हुये अग्नि का खद्योतमात्र अंगारा रह जाय और उसमें 


तृण के at से अग्नि प्रज्वलित किया जाय, इसीलिए कहा गया है कि - 
Jace; a सोम्या Y eene! camara coU 


अर्थात तुम्हारी सोलह कलाओ में एक कला अवशिष्ट रह गयी है, वह अन्न 
द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो गयी | पन्द्रह दिन भोजन नहीं करने से कृष्णपक्ष के चन्द्रमा के समान 


एक-एक दिन, एक-एक कलाक्षीण हो, गयी | अब अन द्वारा प्रज्वलित हो कर पुष्ट हो गई। 


अब वेदों को अनुभव कर रहा है | मन अन्नमय, है, प्राण जलमय है और 


वाक्‌ तेजो मयी है इस प्रकार उसने सोलह कलाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया ।1 


CEE רו‎ SI 
षोडशकलः सोम्य पुरुषः पञ्चदशाहानि माशीः .काममपः 

पिबापोमयः प्राणो न पिबतो विच्छेत्स्यत इति ॥ 

त. होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्याहितस्यैकमङ्गारं खद्योतमात्रं 

परिशिष्ट तं तृणैरुपसमाधाय प्राज्वलयेत्तेन ततो5पि बहु दहेत्‌ ॥ 

(छा.उप.अ.- 6/7/1 से 6 तक) 
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कलिसन्तरणोपनिषद्‌ में सोलह कलाओं वाले पुरुष के विषय में नारद जी ने हिरण्यगर्भ 
को बताया - जीव सोलह कलाओ से आवृत रहता है | इसीलिए उसकी प्रत्येक कला को 


दूर कसे के लिये सोलह नामवाला मन्त्र अतीव सुन्दर कहा गया है ।' ; 
ge राग Be EN शाम रक E? ED / ; 
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३% ब्रह्मा देवानां प्रथम सम्बभूव 
विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता | 
स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठा- 
मथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह |i 


(मुण्डकोपनिषद्‌ अ. 1/1/1) 
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चतुर्थ - अध्याय 
HOSPTUSTTE_ 


यह अथर्ववेद की शौनकीय शाखा का उपनिषद्‌ है, जिसमें तीन मुण्डक हैं तथा प्रत्येक 
मुण्डक में दो-दो खण्ड ₪ | मुण्डक शब्द का तात्पर्यार्थ मन का मुण्डन कर अविद्या से मुक्त करने 
वाला ज्ञान ' | इसमें महर्षि अङ्गिरा ने शौनक जी को परा-अपरा विद्या समझायी है | प्रथम मुण्डक 
के प्रथम खण्ड में ब्रह्मविद्या की परम्परा तथा ऋषि संवाद के रुप में परा-अपरा का विवेचन किया 
गया है। द्वितीय मुण्डक में ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति एवम्‌ लय का वर्णन किया गया है | तृतीय मुण्डक 
में शरीर रुपी एक ही वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा रुपी दो पत्तियों का विशद बिवेचन है । 


ICI Ae Se E Med eae 
Wer in OI पा ec ur alah 
AN TN 
EN AR 


UL vnd 
E s > + m 
1 HU 
li N Twa n "E = ¡MA 
E biu QS EE ai 
MINE nr 1 
ae E n 1 
d 
< 1 rä 
iS 


£, 


hi 


₪ 
tS 
E 
Ng 
= 
₪ 
8 7 
(O) 
2 
o 
D 
= 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 1 24 


चतुर्थ - अध्याय 1 
HJOSPTUTSTTZ_ : 
यह अथर्ववेद की शौनकीय शाखा का उपनिषद्‌ है, जिसमें तीन मुण्डक है तथा प्रत्येक 
मुण्डक में दो-दो खण्ड हैं। मुण्डक शब्द का तात्पर्यार्थ मन का मुण्डन कर अविद्या से मुक्त करने 
वाला ज्ञान ' | इसमें महर्षि अङ्गिरा ने शौनक जी को परा-अपरा विद्या समझायी है | प्रथम मुण्डक 
के प्रथम खण्ड में ब्रह्मविद्या की परम्परा तथा ऋषि संवाद के रुप में परा-अपरा का विवेचन किया 3 
गया है। द्वितीय मुण्डक में ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति एवम्‌ लय का वर्णन किया गया है | तृतीय मुण्डक 
में शरीर रुपी एक ही वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा रुपी दो पत्तियों का विशद विवेचन है | 
न 
2 
2 
/ 
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age अध्याय 


sos<PTrafarsrez 


ope» शिष्य सम्बन्ध 


परा और अपरा विद्याओं का ज्ञान 

मुण्डकोपनिषद में ऋषि अङ्गिरा शिष्य शौनक को परा एवं अपरा विद्या के विषय 
में बतलाते हैं कि uda यजुर्वेद सामवेद, अथर्ववेद तथा शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 858 
ज्योतिष एवम्‌ वह सब कुछ जो साधारणत: विद्या के नाम से जाना जाता है उसे अपरा विद्या 


कहा गया है । 
परा विद्या वह है जिससे अक्षार ब्रह्म का बोध होता है ।! 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में शिष्य गुरु से परा एवम्‌ अपरा के संबंध में पूछते हैं | 
गुरु बतलाते हैं कि परमात्मा की अध्यक्षता में प्रकृति त्रिगुणमयी असंख्य जीवों को उत्पन्न करती 
है । त्रिगुणात्मिका होने से इसे तीन रंग वाली कहा गया है । ये तीन गुण सत्त्व, रज एंव 
तम हैं ये तीन गुण अपने विशेष गुणो से प्रकाशित हैं | 

अर्थात्‌ इन तीन गुणों को लेकर ही प्रकृति को सफेद लाल एवं काले रंग की उपमा 
दी गई है। जीव अपरा प्रकृति में आसक्त होकर विचित्र भोगो को अपने कर्मानुसार भोगता है । ज्ञानी 
"हापुर्ष भोगों को भोगकर निःसार एवं क्षण भङ्गुर समझकर सर्वथा त्याग कर देता है | 


nnn 
à मु.उप. 1/1/4 

तस्मै स होवाच । द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म 

Rara वदन्ति परा ःचैवापरा च ॥ 

अजमेकां लोहितशुक्लकृष्णां 

बहीः प्रजाः सृजमानां सरुपाः | शवेता.उप. 4-4-5 
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ब्रह्मसूत्र मे परा एवं अपरा विद्याओ के स्वरुप के विषय में कहा है कि mee 
vai दिखाई देता जो आँख, कान तथा हाथ पैर से रहित है एवं नित्य व्यापक सर्वत्र परिपूर्ण 
अत्यंत सूक्ष्म और सर्वथा अविनाशी है वही परब्रह्म परमात्मा है ।! à 
बृहदारयण्कोपनिषद्‌ में कहा है कि “विज्ञान में स्थित विज्ञान द्वारा अपरिचित, 
िजञानरुपी, विज्ञान का नियमन करने वाला ही तेरा आत्मा है |” यही अन्तर्यामी और कभी 3 


2 
न मरने वाला है | R 


नारद पुराण में परा एवम्‌ अपरा विद्या के विषय में सनन्दन ऋषि बतलाते हैं 
कि ज्ञान दो प्रकार का है, प्रथम वह जो शास्त्र के अध्ययन एवं अनुशीलन से प्राप्त होता है 
। LU दूसरा विवेक से प्रकट होता है | शब्द ब्रह्म वेद शास्त्र निहित ज्ञान है और परब्रह्म अर्थात्‌ 


परमात्मा का बोध विवेक जन्य ज्ञान है 1? 


श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान्‌ श्री कृष्ण ने अर्जुन से पराएवम्‌ अपरा विद्या के | 
संबंध में कहा है कि पृथ्वी, जल अग्नि वायु, आकाश, मन बुद्धि और अहंकार इन आठ प्रकार | 
के भेदों वाली “अपरा प्रकृति ' कहलाती है अपरा प्रकृति जड़ और परिवर्तन शील है 14 

श्रीमदभगवद्गीता में ही जगत ' शब्द कहीं o प्रकृति कहीं “अपरा? प्रकृति 
और कहीं 'परा-अपरा” दोनों प्रकृतियो का वाचक है IS 


)- र. सू. 1/2/12 
M व.उप, TD 
未 ना.पु. J. 144 
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ला अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ 
5- Tra (7-7) | 
6- भ.गीता 7/13 
भ.गीता 7 /5,6 
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ऋग्वेद में परा एवं अपरा विद्याओं के विषय में कहा है - परा मात्राओं में शरीर 


2 जद मे 


को बढ़ाने वाले तीनों लोकों की सीमा से अधिक अपनी काया बढ़ाने वाले प्रजापति आपको 
नहीं समझ सकते | आपके द्युलोक और पृथ्वीलोक को ही जानते हैं, आप तो इससे परे लोकों त 
को जानते हैं | 

सम्पूर्ण विश्व का निर्माण अपरा प्रकृति के मन प्राण पंचभूत रुपी सात पुत्रों से 
होता है | यह सभी तत्त्व सर्वव्यापक प्रजापति के निर्देशानुसार कर्त्तव्य कर्म का निर्वाह करते हैं W 


| वे अपनी ज्ञानशीलता व्यापकता तथा संकल्पशक्ति द्वारा सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त है ।! 


2 परा और अपरा विद्या का स्वरुप 


मुण्डकोपनिषद्‌ मे ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को, अथर्वा ने अङ्गी ऋषि, 
अङ्गि ऋषि ने भरद्वाज, भरद्वाज ने सत्यवह और सत्यवह ने भरद्वाज ऋषि को परम्परा का निर्वाह 
करते हुये ब्रह्म के पर और अपर दोनों स्वरुपो का ज्ञान कराया एवं ब्रह्म विद्या का उपदेश अङ्गिरा 
नामक ऋषि को दिया | 


शौनंक नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे, उनके विद्यालय में अठ्ठासी हजार ऋषि 
रहते थे | ब्रह्म विद्या की जिज्ञासा से शासत्र के नियमों के अनुसार हाथ में समिधा लेकर श्रद्धापूर्वक 
महर्षि अङ्गिरा के पास गये | उन्होंने अत्यन्त विनयपूर्वक महर्षि से कहा-भगवान्‌ जो कुछ देखने 


सुनने और अनुमान में आता है वह परम तत्व क्या है ? 
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अङ्गिरा ऋषि ने कहा- शौनक ब्रह्म को जानने के लिए दो विधाएँ हैं एक तो 


परा और दूसरी अपरा | 


जिसके द्वारा इहलोक और परलोक भोगों की प्राप्ति के लिए विभिन्न साधनों 
को किया जाता है जिसमें भोगों की प्राप्ति भोगों के प्रकार भोग सामग्री आदि है उनको उपलब्ध 
करे के नाना साधन आदि का वर्णन है, वह तो अपरा विद्या है | 


1 


जेत वेद) यजुर्वेद, सामवेद और, अथर्ववेद | 


इसके पश्चाद्‌ वेदाङ्गो का वर्णन आता हैं जिसमें वेदों का पाठ अर्थात्‌ उच्चारण 
करने की विधि बतायी गयी हैं, वह है शिक्षा | जिसमें यज्ञ की विधि बतायी जाती हैं उसे कल्प 
कहते हैं | वैदिक और लौकिक शब्दों के अनुशासन का प्रकृति प्रत्यय शब्द साधन की प्रक्रिया 


शब्दार्थ बोध के प्रकार एवं शब्द प्रयोग आदि के उपदेश का नाम व्याकरण है | 


वैदिक शब्दों का जो कोष है जिसमें अमुक पद अमुक वस्तु का वाचक है 
उसे निरुक्त कहते है | वैदिक छन्दो की जाति और भेद बतलाने वाली विद्या ‘ox’ कहलाती 
है । ग्रह नक्षत्रों की स्थिति आदि जो शास्त्र बतलाता है उसे ज्योतिष कहते हैं । इस प्रकार 
चार वेद और छः वेदाङ्ग इन दस. का नाम अपरा विद्या है, और जिसके द्वारा परब्रह्म अवनिशी 


परमात्मा का तत्त्वज्ञान होता है, वह परा विद्या है | 


l अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्मा- 


शर्वा तां पुरोवाचाङ्गिरे ब्रह्मविद्याम्‌ | 

स भारद्वाजाय सत्यवहाय 

प्राह भारद्वाजोऽङ्गिरसे परावराम्‌ |i 

मु.उप. अ.1/1/ 2 से 3 तक 

तत्रापरा क्रग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं 
निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते॥ 
मु.उप.1/1/1सेऽ 


i 
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महाभारत के भीष्मपर्व में परा एवं अपरा विद्याओं के स्वरुप में बतलाते हैं कि 


- Y 


बह संसार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन बुद्धि और अहंकार-यह आठ अपरा प्रकृति 


है, एवम्‌ इससे भिन्न जो सम्पूर्ण जगत्‌ को धारण करती है वह परा. प्रकृति है | i 


नारद पुराण में परा एवम. अपरा विद्याओ के स्वरुप X कहा गया है कि परा V 

à निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति होती है, जो परमात्मा अव्यक्त,अजर, चेष्टारहित, अजन्मा अबिनाशी, 3. 
नाम रुप से रहित व्यापक, सर्वगत एवं नित्य है | í 
| 


परा विद्या परम ज्ञान है, इससे भिन्न जो तीनों वेद हैं उन्हें अपरा विद्या कहा 


2 
गया है | 


श्रीमद्भगवद्गीता में परा और अपरा विधाओं के ज्ञान के विषय में कहा है- 
अध्यात्मविद्या या ब्रह्मविद्या उस विद्या को कहते हैं जिसका आत्मा से सम्बन्ध है, जो आत्मतत्त्व 


का प्रकाश करती है और जिसके प्रभाव से अनायास ही ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है | 


संसार में ज्ञात या विज्ञात जितनी भी विधाएँ हैं, सभी ब्रह्मविद्या से निकृष्ट हैं 
क्योंकि उनसे अज्ञान का बंधन zer नहीं, बल्कि और भी दृढ़ हो जाता है | परन्तु ब्रह्मविद्या 


अज्ञान की गाँठ सदैव के लिये खुल जाती है और परमात्मा के स्वरुप का साक्षात्कार हो जाता 
| 8 | 


म.भा. भीष्मपर्व अ. 31 -45 वाँ 
नारद पुराण - 145 ' 
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शास्त्रार्थ के तीन स्वरुप हैं - जल्प, वितण्डा और वाद, उचित अनुचित का 


विचार छोड़कर अपने पक्ष के मण्डन और दूसरों के पक्ष का खण्डन करने के लिये जो विवाद 

किया जाता है उसे जल्प कहते हैं, केवल दूसरे पक्ष का खण्डन करने के लिये किये जाने वाले | 

विवाद को वितण्डा एवम्‌ तत्त्वनिर्णय के उद्देश्य से जो शुद्ध विचार किया जाता है उसे वाद कहते 

zi | | 0. 

; अविनाशी ब्रह्म का स्वरुप | j 
मुण्डकोपनिषद में गुरु शिष्य से कहते हैं अविनाशी परब्रह्म परमेश्वर निराकार | 

है | परब्रह्म परमेश्वर न ज्ञानेन्द्रियो के द्वारा जाना जा सकता है, न कर्मेद्धियों के द्वारा रस्सी मे 

dem जा सकता है । उसका न कोई गोत्र है, न उपाधि है, न नेत्र, कान आदि ज्ञानेद्धियाँ 

है और न ही हाथ पैर आदि कर्मेन्द्रियो से युक्त है, वह अत्यंत सूक्ष्म, व्यापक, अन्तरात्मा रुप 

में सबमें विराजमान ₪ | वह सदा अविनाशी सर्वथा नित्य शाश्वत और पुरातन है | समस्त प्राणियों C 


में सर्वत्र आत्मरुप में व्याप्त है 17 


ईशावास्योपनिषद अविनाशी ब्रह्म के स्वरुप के विषय में कहा गया हैं | कि 
रह्म का स्वरुप सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ, सर्वाधार; सर्वमय, सम्पूर्ण संसार के कर्ता, eal, हर्ता नित्य 


एवं अविनाशी है | श्रद्धा तथा प्रेम से परिपूर्ण लेकर नित्य निरंतर उनके दिब्यधाम में रत रहना 


प्राकृत गुणरहित एवं दिव्य गुण गणमय सच्चिदानन्द घन स्वरुप का श्रवण कीर्तन स्मरण करने ; श्र 
1 / | 
से शीघ्र ही परब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो जाती है | . L | 
And 
EA m Tik Aa ii आज मम ^ | 
l- | 4 
सर्गाणामादिरन्श्च मध्यं चैवाहमर्जुन | En 


अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ - | 
भ.गी. अ. 10/32 | 1 
यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षुः श्रोत्रं तदपाणिपादम्‌ | is 
नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥ 

मु.उप. 1/16 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


>, i 


te ET 


aa y 


; Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 131 
इसी प्रकार देवता पितर माता-पिता आचार्य और ज्ञानी महापुरुषों की सेवा पूजादि 
gen भाव से करने से अन्तःकरण की शुद्धि होती है जिससे भक्तमय मृत्युमय संसार सागर 
> सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं । 


as 


श्रीमद्‌ देवी भागवत में ब्रह्म के स्वरुप के विषय में महर्षि व्यास बतलाते हैं कि wa 
जो सबके अत्यंत समीप हृदयरुपी गुहा में स्थित होने के कारण महान पद को धारण करते है] | ae 


वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे हैं, अर्थात्‌ किसी की बुद्धि में आने वाले नहीं i 
है | जो परम प्रकाश स्वरुप हैं, जो सूक्ष्म से भी अत्यन्त सूक्ष्म हैं, वही अक्षर ब्रह्म हैं, वही / 
सबके प्राण हैं, वही सबके मन हैं । 


जिस प्रकार रथ के aan में अरे लगे होते हैं, उसी प्रकार शरीर की सम्पूर्ण नाड़ियाँ 
हृदय में एकत्र होती हें | इसी हृदयरुपी गुहा में अन्तर्यामी रुप से ब्रह्म निवास करते हैं 7 


ऋग्वेद में शब्दान्तर से ब्रह्म के स्वरुप का वर्णन किया गया है y 


महाभारत के शान्तिपर्व में अविनाशी ब्रह्म के स्वरुप के संबंध में कहा गया है NA 
कि परमात्मा परब्रह्म परमधाम परमपद को प्राप्त कर लेने पर जीव काल के बन्धन से मुक्त हो 
जाता 8 | | 


ब्रह्म का अन्त नहीं है | ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद जिनका शरीर है उन Kaa 
परमात्मा का न आदि है न अन्त है, वे अनादि और अनन्त होने के कारण अक्षय और अविनाशी 


है । अविनाशी होने से हर्ष और शोक आदि छन्दो का उनमें अभाव है, अतः वह सबसे परे हैं । A 
| | A 

EE EON HSM HE Fe RS Un 

le {| ! 


अन्यदेवाहूः सम्भवादन्यदाहूरसम्भवात्‌ | 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ ' 
le ga TNS 


a TN | | 
ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद्धह्म पञ्चाद्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण | 
अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ 过 

श्रीमददेवी भागवत स्कन्ध 7 अ. 36 | 


क्र. वे. 10/81/3! 


५ 
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मनुष्य संसारी विषयों में मनको भटकता है, परमात्मा तक वह प्रवेश नहीं कर 


पकता है परमात्मा निर्गुण हैं।' 


तैत्तिरोयोपनिषद्‌ में भू. भुवः स्वः और महः इन चारों व्याहुतियों की उपासना का 
रहस्य पहले से ही प्रसिद्ध है किन्तु चौथी महाव्याहुति जिसे मह: के नाम से सबसे पहले महाचमस 
के पुत्र ने जाना था | 


अधातू महः व्याहुति को ब्रह्म का स्वरुप कहा गया है, क्योंकि ब्रह्म सबकी आत्मा 
हैं, सर्वरुप हैं अन्य सभी देवता उनके अङ्ग हैं | 


यह जो महः हैं, यह सूर्य हैं, क्योंकि सूर्य से ही सभी लोक महिमान्वित होते हैं 2 
मत्स्य पुराण में अवनाशी ब्रह्म के स्वरुप के विषय में महर्षिगण कहते हैं कि 
महाप्रलय में जगत्‌ के एक समुद्ररुप में परिणत हो जाने पर भगवान्‌ विष्णु हंस स्वरुप से जल 


से पृथ्वी को आच्छन्न कर शयन करते हैं अंधकार से घिरे हुये उस जगत्‌ का स्वयं प्रकाशवान 


एवं सत्त्वयुक्त होकर धारण किये ar 


प्रश्नोपनिषद्‌ में पिप्पलाद ऋषि के अनुसार इस जगत्‌ में जितनी भी क्रियाये जैसे 
देखकर स्पर्श करके सुनकर WA स्वाद लेकर चिंतन करके तथा जिज्ञासा शांत करने वाला 
एवं सम्पूर्ण इन्द्रियो एवं मन के द्वारा समस्त कर्म करने वाला जीवात्मा है । इन सम्पूर्ण कार्यो 
की प्रतिष्ठा अविनाशी ब्रह्म में हैं ।* 


म.भा. शांतिपर्व अ. 2-6 श्लोक 14,18,19,22 


2- 
3 तै. उप. शिक्षावल्ली - 1- अनुवाद - 5 
x मत्स्य पुराणम्‌ अ. 167 श्लोक 1 से 3 तक 


एष हि द्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता 
विज्ञानात्मा पुरुषः स परेऽक्षर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते ॥ 
्र.उप. 4/4/9 
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जगत्‌ की उत्पत्ति का क्रम 

मुण्डकोपनिषद्‌ में गुरु शिष्य से जगत्‌ की उत्पत्ति के विषय में पूछते हैं ? 
गुरु बतलाते हैं कि परब्रह्म परमेश्वर जड़ चेतनात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ के निमित्त 
और उपादान कारण हैं । सर्वप्रथम मकड़ी के द्वारा यह बताया गया है कि किस प्रकार मकड़ी 
स्वयं जाल बुनती है और फिर उसे निंगल जाती है, उसी प्रकार परमात्मा अपने अंदर सूक्ष्म 
तप से लीन हुये जड़ चेतन रुप जगत्‌ को सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न करते हैं और प्रलयकाल 
में पुनः लीन कर लेते हैं | | 


134 


परब्रह्म परमेश्वर अपने संकल्प रुप सब से जगत्‌ की रचना करते हैं अर्थात्‌ उनमें 
विविध रुपोंवाली सृष्टि के संकल्प उठाते हैं जीवों के कर्मानुसार उन परब्रह्म पुरुषोत्तम में जो सृष्टि 
के आदि में स्फुरणा होती है वही मानो तप है पानी के बुलबुले की तरह स्फुरणा के होते 
ही भगवान जो अणु से अणु रुप में विद्यमान रहते हैं, प्रकट हो जाते हैं । 


सृष्टिकर्ता ब्रह्म से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाला अन्न उत्पन्न 
होता पश्चाद्‌ अन्न से प्राण, मन कार्यरुप आकाशादि पाँच महाभूत समस्त प्राणी और वासस्थान उनके 
भिन्न भिन्न कर्म और उनके कर्मो से ही सुख दुःखरुपी फल की प्राप्ति होती है ।' 


श्रीमद्‌ भागवत पुराण में जगत्‌ की उत्पत्ति के विषय में महर्षि वेदव्यास बतलाते 
हैं कि तम, मोह,महामोह ATT;28 एवं अंधतामिस्त्र इन पाँच वस्तुओं से जगत्‌ की रचना करके 


अति प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार की उत्पन्न 
किया 1? 


AA A 
= तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते | 

अन्नात्प्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम्‌ ॥ 

4.34. 1/1/8 

सस्जाग्रेऽन्धतामिस्त्रमथ तामिस्त्रमादिकृत | 

महामोहं च मोहं च ततमश्चाज्ञानवृतयः ॥ 

श्रीमद्‌ भागवत पुराण तृ. स्कन्ध अ. 12 श्लोक 2 


id i i 
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श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में गुरु शिष्य को जगत्‌ की उत्पत्ति के विषय में बतलाते हैं 


कि परमेश्वर ने अपनी शक्ति से भूल प्रकृति पाँच स्थूल महाभूत आदि की रचना करके उसका 
निरीक्षण किया | फिर जड़ तत्त्व के साथ चेतन का संयोग करके नानारुपी में अनुभव होने वाले f 


जगत्‌ की रचना की ।. 


अर्थात्‌ पाप, पुण्य और संचित कर्म संस्कार सत्त्व रज एवं तम इन तीन गुणों 
से तथा काल, मन बुद्धि अहंकार एवम्‌ पृथ्वी जल, तेज, वायु आकाश आदि आत्म संबंधी J 


सूक्ष्म गुणों से जीवात्मा का संबंध कराते हुये इस जगत्‌ की रचना की |! 


महाभारत के शांतिपर्व में जगत्‌ की उत्पत्ति के संदर्भ में कहा गया है कि अविनाशी 
परमात्मा से आकाश आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की 
उत्पत्ति हुई है 7 | 


बुद्धारण्यंकउपनिषद्‌ में जगत्‌ की उत्पत्ति = विषय में आचार्य ने कहा है कि cs 
जगत की उत्पत्ति जल ait सूर्य अग्नि और वायु जल में प्रतिष्ठित हैं । वाणी और मन से 
संबंद्ध होकर वीर्य को संवत्सर रुप से धारण किया उससे वाणी उत्पन्न हुई, वाणी के मंथन से 
अन्न की उत्पत्ति हुई वाणी से ही यजु काम दन्द यज्ञ प्रजा, पशु आदि की उत्पत्ति हुई तपस्या 
से यश एवं बल की. उत्पत्ति हुई | इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति हुई | 


eS A आहच ההוש‎ 

is तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूय- | 9 
स्तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम्‌ | 
एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिर्वा 


कालेन चैवात्मगुणैश्च सूक्ष्मैः ॥ 
श्वेत.उप. 6-6-3 
us म.शा. अ. 202 श्लोक 1 
3- 


आपो वा अर्कस्तद्यदपाँ शर आसीत्तत्समहन्यत | 
सा पुथिव्यभवत्तस्यामरश्राम्यत्तस्यः श्रान्तस्य तप्तस्य तेजोरसो Had afd: II 


Go उप; 1/2 = 
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विष्णु पुराण में जगत्‌ की उत्पत्ति के विषय में कहा गया है कि सर्ग के आदि 


में ब्रह्मा जी ने सृष्टि का चिन्तन करने से पूर्व तमोगुणी सृष्टि का आविर्भाव किया उन्होंने तम, 
मोर्हे, महामोहें द्वेष और मरण भय (अभिनिवेश) इन पाँच प्रकार की सृष्टि को उत्पन्न किया | 
पुनः चिन्तन करके विधाता ने बाहर भीतर से तपोमय और जड नगादि वृक्ष गुल्म, लता तृण 
और पर्वत पाँच प्रकार की सृष्टि' की | 


ब्रह्मा जी ने पुनः ध्यान करके तिर्यक योनि अर्थात्‌ पशु पक्षी आदि को उत्पन्न 


करके अहंकार अभिमान आदि की उत्पत्ति A इस जगत की रचना की | 


मार्कण्डेयपुराण में जगत्‌ की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है कि प्रकृति से 
महत्व, महतत्त्व से अहंकार तथा अहंकार से सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति हुई | भगवान नारायण ने 


नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सर्वप्रथम जल की सृष्टि ar 


श्रीमदभगवद्गीता में भगवान ने कहा है कि जगत्‌ की उत्पत्ति क्रम में देव, मनुष्य 
पशु, पक्षी को WAR एवम्‌ वृक्ष लता पहाड़ आदि को स्थावर कहा गया है । प्रकृति का भिन्न 
भिन्न सूक्ष्म एवं स्थूल शरीरों के साथ सम्बंध ही क्षेत्र व क्षोत्रग का संयोग है | इससे भिन्न 


भिन्न योनियों में अलग-अलग आकृतियों का प्रकटीकरण होता है 1° 


श्रीमदू देवी भागवत में जगत्‌ की उत्पत्ति के विषय में नारद जी के पूछने पर 
ब्रह्मा जी बतलाते हैं कि जो व्यक्ति त्यागी, आकांक्षारहित एवं ईर्ष्यशूत्य है, वही इसको ज्ञान 


प्राप्त कर सकता है | 


LIN ssn er 10 1 
1- विष्णु पुराण पृ. 626 


2- मार्क. देव पुराण पृ. 278 

3- यावत्सञ्जायते किञ्चित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम्‌ | 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥ 
भ.गी. 13/26 — 
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ब्रह्मा जी नारद जी को बतलाते हैं कि “प्राचीनकाल में सर्वत्र जल ही जल 


था | स्थावर जङ्गम जितने प्राणी है इनमें किसी का जन्म नहीं हुआ था | मैं जल में कमल 
की कर्णिका में बैठकर विचार करने लगा | इस अगाध जल में मेरी उत्पत्ति कैसे हुई| मेरी रक्षा 
करने वाला कौन है ? इस प्रकार विचार करके मैने जल में प्रवेश किया | 


हजारों वर्ष तक अन्वेषण करने के बाद भी पृथ्वी की ओर छोर दिखाई नहीं 
पड़ा । उसी समय आकाशवाणी होती है कि तप करो । हजारो वर्ष की तपस्या के पश्चात्‌ 


पुनः आकाशवणी हुई pd सृष्टि करो "| 


मत्स्य पुराण में जगत्‌ की उत्पत्ति के विषय में महर्षि ने कहा है कि सर्वप्रथम 
परमात्मा ने जल में निवास करते हुये तप किया, फिर जगत्‌ की सृष्टि के लिए उन्होने आकाशरहित 
अगाध जल में चिंतन किया । समुद्र से उठने वाली लहरों से सूक्ष्म छिद्र उत्पन्न हुआ उस छिद्र 


से शब्द वायु अग्नि, आकाश का प्रादुर्भाव हुआ | 


आकाश और वायु के संघर्षण से देवता आदि प्राणियो को उत्पन्न देखकर वे 


जगदीश्वर अत्यंत प्रसन्न हुये इस प्रकार जगत्‌ की उत्पत्ति | 


 बृहन्नारदीयपुराण में जगत्‌ की उत्पत्ति के विषय में कहा गया है कि मानस नामक 
देव समस्त भूतो की उत्पत्ति करके महान्‌ नामक तत्त्व को उत्पन्न किया । एवम्‌ समस्त भूतों 
को धारण करने वाला आकाश को उत्पन्न करके अमि और वायु के संयोग से पृथ्वी की उत्पत्ति 
की और स्वयंभू ने एक तेजोमय दिव्यकमल को उत्पन्न किया > 


l= देवी भागवत्‌ अ. 9/10 
ES मत्स्य पुराण अ. 168 श्लोक 1 से 9 तक | 


= बृहन्नारदीय पुराण - अ. 42 श्लोक 13 से 17 तक पृ. 266 
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आचार्य सुश्रुत MÄN संहिता में कहा है कि वृष्टि की. उत्पत्ति ईश्वर के अधीन 
है, क्योंकि ईश्वर चित्‌ स्वरुप है, और प्रकृति जड हैं | प्रकृति के संयोग से ही जगत्‌ की उत्पत्ति 
होती है | ज्ञान और आनन्द ही उस परमात्मा का एकमात्र लक्षण है । जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश 


एवं सूर्य के मण्डल का नित्य संबंध है, उसी प्रकार प्रकृति तथा पुरुष का नित्य संबंध होता है ।! 


चरक संहिता में जगत्‌ की उत्पत्ति के क्रम के संबंध में कहा गया हे कि अव्यक्त 
से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार अहंकार से सूक्ष्म महाभूत पंचतन्मात्राये एवं मन सहित ग्यारह इंद्रिया 
उत्पन्न होती है | 


अहंकार से उत्पन्न पंचतन्मात्राओ से स्थूल पञ्च महाभूत की उत्पत्ति होती है।” 


संगीत रत्नाकर में अविनाशी ब्रह्म के स्वरुप के विषय में कहा गया है कि अविनाशी 
परमात्मा ब्रह्म चित्त को आनन्दित करने वाले एवं प्रकाशमान हैं | परमात्मा लिङ्ग आदि से रहित 
होने के कारण व्यापक है । वे निर्विकार निराकर, सर्वेश्वर सर्वशक्ति मान व सर्वज्ञ हैं इनकी 
महिमा अतुलनीय है | 


Ie जगद्योनेरनिच्छस्य चिदान्दैकरुपिण 
पुंसोऽस्ति प्रकृतिर्नित्या प्रतिच्छायेव भास्वतः ॥ 
(RER संहिता अ. 5/99) 

जायते बुद्धिरव्यक्ताद्‌ बुद्धया$हमिति मन्यते |‏ ב 
परं खादीन्यहङ्गारादुत्पद्यन्ते यथाक्रमय ||‏ 
(च.स. श्लोक 67 पु. 816)‏ 

= अस्ति ब्रह्म चिदानन्द स्वयंज्योतिर्निरञ्जनम्‌ | 
ईश्वरं लिङ्गमित्युक्तमद्धितीयमजं विभुः ॥ 
(संगीत रत्नाकर - श्लोक 4 पृ. 24) 
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; श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु तथा अधिकारी शिष्य 

मुण्डकोपनिषद्‌ में गुरु-शिष्य से कहते हैं कि जिस मनुष्य का चित्तपूर्ण रुप से 
शान्त हो गया हो, सांसारिक भोगों में लेशमात्र भी उसका लगाव न हो, जिसके चित्त में किसी 
प्रकार की रेखा अंकित न हो, किसी वस्तु को प्राप्त करने की जिज्ञासा शेष न रह गयी हो, किसी 
के लिए व्याकुल + हो ,जो शम दामादि साधन सम्पन्न हो | 


अर्थात जिसने अपने मन बुद्धि और इन्द्रियो को भली भाँति वश में कर लिया 
हो उस शिष्य को ब्रह्मविद्या का उपदेश अवश्य देना चाहिए | जिससे वह शिष्य नित्य अविनाशी 


परब्रह्म पुरुषोत्तम का ज्ञान प्राप्त कर सके ।' 
महाभारत के उद्योगपर्व में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु एवं अधिकारी के संबंध में 


कहा गया है कि ब्रह्मचारी शिष्य का बाहर भीतर से पवित्र होकर प्रमाद का त्याग करके स्वाध्याय 
में मन लगाना चाहिए | 


ब्रह्मचारी शिष्य को कभी भी क्रोध, अभिमान नहीं करना चाहिए | सदैव गुरु 
पर भी एवं गुरु-पुत्र के साथ एक पुत्र की भांति व्यवहार करना चाहिए | 


शिष्य गुरु को दक्षिणा' दिये बिना कभी भी उसी विद्या से ऋण मुक्त नहीं हो 
सकता, इसलिए ब्रह्मचारी गुरु को दक्षिणा देकर संतुष्ट करे ।” 


1- परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो 
निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन | 
तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ 

4.39. 1/2/12 

म.भा.उद्योग अ. 44513 वां श्लोक | 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


छान्दोग्योपनिषद ed By Siddh + eGangotri Gyaan Kosha 1 40 


छान्दोग्योपनिषद H जाबाल के पुत्र सत्यकाम ने आचार्य गौतम की शरण में जाकर 
कहा :- मैं ब्रह्मचर्यपालन करने के लिए आपकी सेवा में आया हूँ | 

ऋषि गौतम ने गोत्र जानने की इच्छा प्रकट की सत्यकाम ने कहा कि मैं अपना 
गोत्र नहीं जानता हूँ | 

गुरु ने सत्यकाम की सत्यवाणी से उसे ब्राह्मण कहा | आचार्य गौतम ने सत्यकाम 
को समिधा लाने का आदेश दिया एवं उपनयन संस्कार किया | फिर उन्होने ब्रह्मविद्या की शिक्षा dn! 


केनोपनिषद में गुरु शिष्य से कहते हैं कि सच्चिदानन्दघन परब्रह्म को प्राकृत 
अन्तःकरण और इन्द्रियाँ नहीं जान सकती उस अलौकिक दिव्य तत्त्व में इन्द्रियो का प्रवेश सही 
हो सकता, इनमें जो चेतना एवं क्रिया होते हैं वह ब्रह्म की प्रेरणा और उसकी की शक्ति से 
होती है । | | 

परब्रह्म परमेश्वर जड़ चेतन दोनों से ही विलक्षण है | उसके स्वरुप तत्व को 
वाणी द्वारा कह पाना असंभव है | 


परब्रह्म परमेश्वर श्रोत्रेन्द्रिय से भी सर्वथा अतीत है, जो श्रोत्र इन्द्रिय का ज्ञाता 
प्रेरक और उसमें भ्रमण करने की शक्ति प्रदान करने वाला है, वह एकमात्र ब्रह्म परमात्मा है? 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में शिष्य 'श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु’ कौन है ? इस विषय में 
गुरु से पूछते हैं ? 


महर्षि बतलाते हैं कि परब्रह्म पुरुषोत्तम समस्त ईश्वरो के लोकपालों केमहान शासक 
हैं, समस्त देवताओं के, परम आराध्य हैं, समस्त पतियों - wat के परम पति हैं | 


- स ह हारिद्रुमतं गौतममेत्योवाच ब्रह्मचर्य भगवति वत्स्याम्युपेयां भगवन्तमिति ॥ 
छा.उप. 4/4 3 से 5 तक | 

5 न तत्र चक्षुर्गच्छति न वागाच्छति नो मनो न विद्यो न विजानीमो 
यथैतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि | 
इति शुश्रुम पूर्वेषां वे नस्तद्वयाचचक्षिरे ॥ 
केनोपनिषद. 1/1/3 “एवं 6 


| 
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अर्थात्‌ प्रकाश स्वरुप परमदेव परमात्मा हम सब लोगों से पर हैं । उनसे कोई 
श्रेष्ठ नहीं है | वे ही जगत के सर्वश्रेष्ठ कारण हैं और वे सर्वरुप होकर भी संसार से सर्वथा 


पृथक है ja 


बृहदारण्यकोपनिषद में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के विषय में कहोल ने याज्ञवल्क्य ऋषि 
से प्रश्‍न किया किया जो ब्रह्मसाक्षात्‌ अपरोक्ष हैं तथा वे परमात्मा सर्वान्तर रुप में हैं । उनका 
ज्ञाता कौन है ? इस विषय में यालवल्क्य ऋषि ने कहा कि क्षुधा-पिपासा, शोक मोह जरा, 
मृत्यु से परे जो आत्मा है, उसे ब्रह्मज्ञानी जानकर जब पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा लोक 
की इच्छा का परित्याग करके मिथ्यावृत्ति से भ्रमण साधन यही ब्रह्मज्ञानी. | इससे भिन्न साधन 


दुःख रुप है i? 


श्रीमद देवी भागवत में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ एवं सदगुरु के विषय में महर्षि व्यास 


जी बतलाते है कि व्यक्ति को वैदिक धर्मो के अनुसार कर्म करना चाहिए | यही शुद्धि कम है 


| इससे व्यक्ति के जीवन में शम, दम, विविक्षा,वैराग्य एवं सत्त्व अर्थात चित्त शुद्धि उदय होत 
है । सन्यासी को श्रोत्रिय ब्रह्म निष्ठ गुरु के पास रहकर विशुद्ध भक्ति से सम्पूर्ण वेदांत के विषय 


में श्रवण करना चाहिए |" 


l- तमीश्वराणां qui महेश्वर 

d देवतानां परमं च दैवतम्‌ | 

पतिं पतीनां परमं परस्ताद्‌ 

विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌ ॥ 

श्वेता.उप. 6-6-7 

बृ. उप. 3/5/17 

श्रीमद देवी भागवत स्कन्ध 7 अ. 33-34 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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महाभारत के उद्योगपर्व में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु एवं अधिकारी के संबंध में 
कहा गया है कि ब्रह्मचारी शिष्य का बाहर-भीतर से पवित्र होकर प्रमाद का त्याग करके स्वाध्याय 


में मन लगाना चाहिए | 


ब्रह्मचारी शिष्य को कभी भी क्रोध, अभिमान नहीं करना चाहिए | सदैव गुरु 


पत्नी एवं गुरु-पुत्र के साथ एक पुत्र की भाँति व्यवहार करना चाहिए | 


शिष्य गुरु को दक्षिणा दिये बिना कभी भी उसी विद्या से ऋण मुक्त नहीं हो 
सकता, इसलिए ब्रह्मचारी गुरु को दक्षिणा देकर संतुष्ट करें | 


6 निराकार परमेश्वर के स्वरुप का विवेचन 

मुण्डकोपनिषद में शिष्य गुरु से निराकार परमेश्वर के स्वरुप के विषय में पूछते 
हैं ? गुरु ने कहा परब्रह्म परमात्मा अविनाशी पुरुषोत्तम निःसंदेह आकाररहित हैं | और विश्व 
के समस्त प्राणियों के बाहर एवं अंदर विद्यमान है वे जन्म आदि विकारों से रहित सर्वथा विशुद्ध 
है, क्योंकि उनके न तो प्राण हैं न इन्द्रियॉ और मन ही है | 


अर्थात वे सबके बिना भी सर्वत्र व्याप्त हैं, इसीलिए वे सर्वशक्तिमान सर्वनियन्ता 
सर्वव्यापक परमेश्वर अविनाशी जीवात्मा से भी अत्यंत श्रेष्ठ बं उत्तम है | 


परब्रह्म पुरुषोत्तम निराकार और मन इन्द्रिय आदि कारण समुदाय से सर्वथा परे 
है | उन सर्वशक्तिमान परब्रह्म पुरुषोत्तम से सृष्टिकाल में प्राण मन और सम्पूर्ण इद्धियाँ तथा आकाश 


वायु, तेज जल और प्राणियों को धारण करने बाली पृथ्वी से पंच महाभूत सब के सब उत्पन्न 
हुये है כו‎ 


a म.भा.उद्योग अ. 44/13 श्लोक 

2 दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः | 
अप्राणो ` ह्यमनाः शुभ्रो TAVA परतः परः ॥ 
West 2/1 | 270 
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माण्डूक्योपनिषद्‌ में शिष्य गुरु से निराकार-परमेश्वर के संबंध में पूछते हैं ? गुरु 
बतलाते हैं कि जिसका ज्ञान न तो बाहर की ओर है न भीतर की ओर है एवम्‌ न ही दोनों 
ओर है जो न ज्ञानस्वरुप न जानने वाला जो न देखने में आये न बतलाने में आ सकता है 
| वही परबह्म परमात्मा है | 


परब्रह्म परमात्मा में समस्त प्रपञ्च का अभाव है | एकमात्र परमात्म सत्ता की 
प्रतीति ही जिसमें सार हैं | वास्तव में अवयवरहित परमात्मा का कोई भाग नहीं है | 


जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्थल जगत्‌ में परिपूर्ण हैं, वही सूक्ष्म जगत्‌ के अन्तर्यामी 
और अधिष्ठाता & | वे इन सबसे अलग निर्विशेष परमात्मा है । वे सर्वशक्तिमान भी हैं और 
सब शक्तियों से रहित है वे साकार भी हैं और निराकार भी है ।! 


महाभारत के शान्तिपर्व में निराकार परमेश्वर के स्वरुप के संबंध में कहा गया 
है कि परमात्मा न गर्म है न शीतल, न कोमल, न तीक्ष्ण, न खट्टा, न कसैला, न मीठा न 
तीता है | वह शब्द, गन्ध एवं रुप से भी रहित है, 


अर्थात्‌ परमात्मा सभी देश काल में सदैव एक जैसा है, उसका स्वरुप उत्कृष्ट 


एवं विलक्षण है i? 


महाभारत के भीष्मपर्व में निराकार परमेश्वर के स्वरुप के विषय में बतलाते हैं 
कि निराकार परमात्मा से यह जगत जल से बर्फ के समान परिपूर्ण हे सब भूत प्राणी मेरे अन्तर्गत 
संकल्पित हैं, किन्तु मैं उनमें स्थित नहीं d 


Si नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानधनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम्‌ 
अहष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षाणमचिन्त्यमव्यपदेश्य मेकात्मप्रत्ययसारं | 
प्रपञ्चोपशम शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ॥ 
मा.उप. मन्त्र 67 

भ.शा.पर्व अ. 2-2 श्लोक - 3 

म.भा.भीष्मपर्व अ. 33-4 
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श्रीमद्भगवदगीता में अर्जुन ने भगवान के अविनाशी ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल 
वीर्य और तेज से युक्त विराट्‌ रुप को देखने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान ने कहा- मेरे 
इस स्वरुप को तुम इन प्राकृत नेत्रो से नही देख सकते | one मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हँ. 
| तुम मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देखों- ऐसा कहकर भगवान ने अपना विराट्‌ अलौकिक स्वरुप 
अर्जुन को दिखलाया | उन परब्रह्म विश्वरुप परमात्मा के अनुक मुख तथा नेत्र थे | दिव्य अलङ्कारो 
से युक्त वे अनेक आयुधों को हाथों में लिये हुये थे बे दिव्यमाला और पीले वस्त्र को धारण 
किये हुये दिव्य चनदन का लेप किये हुये आश्चर्य मय अनन्त रुप वाले तथा सभी ओर मुख 
किये हुये थे ।' 


7 भगवान्‌ का विराट्रुप तथा सृष्टि क्रम 
मुण्डकोपनिषद में शिष्य गुरु से भगवान का विराट रुप एवं सृष्टि क्रम के विषय 
में पूछा ? गुरु ने कहा- कि परब्रह्म परमेश्वर का यह स्वरुप विराट्‌ एवं अद्भुत हैं । इस विराट्‌ 
स्वरुप का अग्नि अर्थात्‌ द्युलोक ही मस्तक है, चन्द्रमा और सूर्य दोनों नेत्र हैं समस्त Rant 
कान हैं, नाना छन्द और ऋचाओं के रुप में विस्तृत चारो वेद वाणी हैं, वायु प्राण है, सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌ हृदय है पृथ्वी मानो उनका पैर है | ये परब्रह्म परमेश्वर ही समस्त प्राणियों के 
अन्तर्यामी परमात्मा है । | | 
परब्रह्म पुरुषोत्तम ने सर्वप्रथम अपनी अचिन्त्य शक्ति के द्वारा अद्भुत अमितत्त्व 
को उत्पन्न किया जिसकी समिधा ईधन सूर्य देव हैं, अर्थात्‌ जो सूर्य के रुप में प्रज्वलित रहती 
` है। आमि से ही चन्द्रमा .का उद्भव हुआ| चन्द्रमा से मेघ की उत्पत्ति हुई | मेघो से वर्षा द्वारा 
पृथ्वी में नाना प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न की गयी | 


5 अनेकवंक्त्रनयनमनेकाद्धतदर्शनम्‌ 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥ 
भ.गी. 11/10, 


000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


eGangotri Gyaan Kosha 


—— \ 


Digltized By Siddhanta sGangori Gyean Koste 145 
इन औषधियों के भक्षण से उत्पन्न हुये वीर्य को जब पुरुष अपनी जाति की 
स्त्री में सिंचन करता है तब उससे संतान की उत्पत्ति होती है | इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा की 
कृपा से नाना प्रकार के चराचर प्राणियों का जन्म हुआ ।' 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में शिष्य-गुरु से भगवान के विराट स्वरुप एवम्‌ सृष्टि क्रम के 
विषय में पूछते हैं ? 


गुरु महर्षि बतलाते हैं कि जगन्नियन्ता जगदाधार परमेश्वर से उत्पन्न यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ सभी अवस्थाओ में एक साथ है | वह परमश्वर काल के भी महाकाल हैं, वे ज्ञानस्वरुप 
चित्रमय परमात्मा दिव्य गुणों से सम्पन्न है, जो समस्त ब्रह्माणों को को नियमपूर्वक चलाते हैं, 
एवम्‌ जल पृथ्वी तेज, आकाश एवम्‌ वायु इन पाँच महाभूतों पर शासन करते हुये उनसे नियमपूर्वक 


कार्य करवाते हैं | 


सम्पूर्ण जगत्‌ परमात्मा की एक अंश शक्ति को प्राप्त करके क्रिया करता है | 
उनकी शक्ति के बिना ये सम्पूर्ण महाभूत कुछ भी नहीं कर सकते | इस रहस्य को जो व्यक्ति 


जान लेता है बह भक्ति भाव से उन्हीं परमात्मा चिन्तन करता है 17 


l- अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ 

दिशः श्रोत्रेवाग्‌ विवृताश्च वेदाः | 

वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य 

पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा || मु.उप. 2/1 5-5 
येनावृतं नित्यमिदं हि सर्व 

ज्ञ: कालकालो गुणी सर्वविद्यः | 

तेनेशितं कर्म विवर्तते ह 

पुथ्व्यप्तेजाऽनिलखानि चिन्त्यम्‌ || 

श्वेता.उप. 6-6-2 
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वराह पुराण में भगवान के विराट्‌ रुप तथा सृष्टि क्रम के विषय में कहा गया 
है कि ब्रह्माजी ने जल की सृष्टि करके उसमें जब शयन कर रहे थे तब नारायण का दर्शन किया 
| उनकी आकृति मात्र अंगूठे के बराबर थी | इस प्रकार सृष्टि की प्रथम उत्पत्ति जल से ही 
मानी गयी है ।' 


श्रीमदभगवद्गीता में भगवान्‌ के विराट्‌ स्वरुप के विषय में कहा है कि परब्रह्म 
परमात्मा के अनेक मुख तथा नेत्र हैं । बे दिव्य अलंङ्कारो से युक्त एंव अनेक आयुधों को हाथों 
à धारण करते हैं | दिव्य चंदन का लेप किये हुये आश्चर्यमय अनन्तरुप वाले हैं उनके दिव्य 
शरीर में सम्पूर्ण देवताओं, प्राणियों ब्रह्मा महादेव तथा सम्पूर्ण ऋषियों और सर्पो का निवास उन 
परमात्मा का आदि है, और न अन्त ही है । वे सदैव सर्वत्र एक समान है वे परमेश्वर जगत्‌ 


| 2 
के आश्रय धर्म के रक्षक तथा अविनाशी सनातन पुरुष है । 


ब्रह्मवैवर्त्तपुराण में भगवान के विराट्‌ स्वरुप एवम्‌ सृष्टि के विषय में कहा है कि 
परब्रह्म परमात्मा सृष्टि के समय दो रुपो में प्रकट होते हैं जिसे प्रकृति और पुरुष कहा गया है। 


जिसका दाहिना अङ्ग पुरुष एवम आधा बाया अङ्ग प्रकृति कहलाती है | 


वही प्रकृति ya स्वरुपा, नित्य और सनातनी माया है | परब्रह्म परमात्मा के 
सभी अनुपम गुण इस प्रकृति में समाहित हैं जिस प्रकार आग्नि में दाहिका शक्ति सदैव रहती 
है इसी प्रकार परमयागी पुरुष स्त्री और पुरुष में भेद नहीं हैं 


一 


वराह पुराण अ. 73 
a दिव्यमाल्याम्बरधरं दिवयगन्धानुलेपनम्‌ | 

सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥ भ.गी. 11/11 
s ब्रहमवैतर्तत पुराण - अ. 1 
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समराङ्गणसूत्रधार में भगवान्‌ के विराट्‌ रुप एवं सृष्टि की रचना के विषय में महाराज 
विश्वकर्मा बतलाते हैं कि प्रलय काल में भगवान्‌ विष्णु समस्त ब्रह्माण्ड को अपने उदर में 
रखकर महान्‌ जलराशि में शयन किये हुये थे | उनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई एवम्‌ 
कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुये | 


समराङ्गण सूत्रधार में विश्वकर्मा जी बतलाते हैं कि जल की उत्पत्ति के साथ 


ही सागरों, द्वीपों, पर्वतो आदि का विभाग प्रभञ्जन मुनि ने किया |. 


महाराज विश्वकर्मा मेघ की ध्वनि के समान गंभीर वाणी में बोले कि जिस प्रकार 


सूर्य के उदय हो जाने पर कमल खिल जाता है, उसी प्रकार वास्तुशास्त्र के विषय में जानने 


की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है । 


जब समस्त विश्व अंधकार से आच्छादित था तब भगवान विष्णु ने समस्त जगत्‌ 


को अपने उदर में धारण कर लिया था | 


जब ब्रह्मा जी ने प्रजा की सृष्टि के प्रति अपना ध्यान किया तो सर्वप्रथम महानू 
की सृष्टि की महत्‌ से अहंकार सात्त्विक विहार से मन, राजस से seat और तामस से तम्मात्रायें 


उत्पन्न हुई | तन्मात्राओं से dps महाभूतों का आविर्भाव हुआ | 


सगुण महाभूतों की उत्पत्ति करके महाप्रभु ब्रह्माजी ने गन्धर्वो, राजसो, पन्नगो, 
नागो, मुनियों और अप्सराओं को मन से उत्पन्न किया । सूर्य, चन्द्रमा, ताराग्रह, पर्वतो, नदियाँ 
आदि की उत्पत्ति करके पृथ्वी के नीचे रौरव नरकों का स्थान बनाया । महाप्रभु ने जरायुज, 
अंडज, उद्भिज्ज, स्वेदज इन चार विभागों से चार प्रकार की सृष्टि की ।' 


SEE 


। समराङ्गण सूत्रधार श्लोक 1 से 13 पृ. 9 से 15 तक 
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अथर्ववेद में विराट्‌ पुरुष वं सृष्टि के विषय में कहा है कि सहस्त्रो भुजाओं वाले, 
सहस्त्रो नेत्रो वाले और सहस्त्रों चरणों बाले विराट्‌ पुरुष हैं बे सम्पूर्ण पृथिवी को लाँघने के बाद 
भी दस अंगुल शेष ही रहते हैं | सृष्टि बनाने वाले ये विराट्‌ पुरुष ही हैं | जीव एवं जगत 
के स्वामी भी वही हैं, जो अन्न द्वारा वृद्धि को प्राप्त करते हैं, उनके भी वही स्वामी है ।! 


ऋणग्वेद में कहा गया है कि अधिष्ठाता परम-पुरुष परमात्मा ने अपनी विराट्‌ शक्ति 
के द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया फिर उसमें मूल तत्त्व प्रकट किया उससे भूमि आदि पिण्डों को 
विभाजित करके प्राणियों की उत्पत्ति हुई 17 


ऐतरेयोपनिषद्‌ में भगवान्‌ के विराट्‌ रुप तथा सृष्टि क्रम के विषय में शिष्य गुरु 
के कथनानुसार अपने को ढालते हुये परमात्मा से कहते हैं कि मैं जिस प्रकार देखेँ. सुनू उसी 
तरह अपनी वाणी और मन मे स्थिर करूँ । | 

इस प्रकार शिष्य आत्मचिंतन करते हुये कहते हैं कि सृष्टिकर्ता परमात्मा की आज्ञा 
से अग्नि ने वाकू इन्द्रिय का रुप धारण किया | एवं मनुष्य शरीर के मुख में प्रविष्ट होकर जिह्वा 
को अपना आश्रय स्थान बनाया | वरुण देवता रसना में वायुदेवता प्राणों में स्थित होकर नासिका 
के छिद्रों में अश्विनीकुमार भी प्राण इन्द्रिय को धारण करके नासिका में प्रविष्ट हुये | सूर्य देवता 
आँखों में दिशाभिमानी देवता श्रोत्रोन्द्रिय बनकर दोनों कानों में प्रविष्ट हुये औषधि और वनस्पतियों 
के देवता रोम बनकर चमड़ी में और चन्द्रमा मन का रुप धारण करके हृदय में जल के अधिष्ठात 
देवता वीर्य बनकर लिङ्ग में प्रविष्ट हो गये | 


प्राणियों 0 3 
इस प्रकार समस्त प्राणियों के शरीर में भगवान का अपना विराट्‌ रुप स्थित है। 


ps अथर्ववेद 19-6- 1,4 
2- क्र.स. 4 10-90-5 
= ऐ.उप. 1/2/4 
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महाभारत के भीष्मपंर्व में भगवान्‌ का विराट्‌ रुप तथा सृष्टि क्रम के विषय में 
महर्षि व्यास जी बतलाते हैं कि भगवान सर्वभूतमय हैं, और सबके हृदय में उनका निवास पुरुषोत्तम 
रुप में है । सृष्टि के आरंभ में इन्हीं परमात्मा ने जल वायु और तेज इन तीन भूतों तथा सम्पूर्ण 
प्राणियों की उत्पत्ति की थी | 

परमात्मा के मुख से अमि, प्राण से वायु की तथा मन से सरस्वती देवी एवं 
वेदों की उत्पत्ति हुई । 


उन परमात्मा में तीनों काल दोनों संध्याओं दशों दिशाओं आकाश तथा नियमों 
की रचना की है । 
जगत्त्रष्टा प्रजापति को भी इन्होने ने ही उत्पन्न किया है । 


ब्रह्मसूत्र में कहा गया है कि परमेश्वर निखिल लोको मे सर्वज्ञ, सर्वाधार, सर्वान्तर्यामी 
जगदाधार एवं विराट्‌ रुप में व्याप्त है वे परमेश्वर समस्त भूतो के आदि कारण हैं | 


महाभारत के शांतिपर्व में कहा गया है कि अमि जिसका मुख, द्युलोक मस्तक, आकाश 
नाभि, पृथिवी दोनों चरण सूर्य नेत्र तथा दिशाएँ कान है, यही परमात्मा का विराट्‌ स्वरुप है | 


छान्दोग्योपनिषद में भगवान के विराट्‌ रुप एवम्‌ सृष्टिक्रम के विषय में आरुणि पुत्र 
श्वेतकेतु को कहा है कि अण्डज जीवज और उद्धिज्ज इन तीनों से सृष्टि की उत्पत्ति | 


जीव से जरायुज एवं पशु आदि तथा उद्धिज्ज जो पृथ्वी की ओर भेदन करता 
है, उसे स्थावर कहा गया है | जीवात्मा प्राण को धारण करने वाले आत्मा के द्वारा अर्थात्‌ 
चैतन्यस्वरुप तेज, जल एबं अन्न इन सभी भूतमात्राओं के संसर्ग से विशेष विज्ञान को प्राप्त 
करता है । 


AA eS ला 


1- म.भा. भीष्मपर्व अ. 67/ 3.1/2 67/ 6 से 9,10 
2- ब्र.सू, 1/2/24 : | 
3- म.भा. शांतिपर्व अ. 47/70 


ua 
ria 5 
i 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection 


an Kosha 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 1 50 


जीव तो देवता का आभास मात्र है, जो दर्पण में प्रविष्ट हुये प्रतिबिम्ब के समान 
तथा जल आदि में सूर्य के आभास मात्र से बुद्धि आदि भूत मात्राओ से उत्पन्न हुआ है | 


जिस प्रकार सम्पूर्ण लोक का चक्षुरुप सूर्य चक्षु द्वारा लिप्त नहीं होता उसी प्रकार 
समस्त प्राणियों का एक ही अन्तरात्मा लौकिक सुखों एवं दुःखो से लिप्त नहीं होता एवं वह 
आकाश के समान स्थिर सर्वत्र व्याप्तं एवं नित्य है |! 


महोपनिषद्‌ में भगवान्‌ का विराट्रुप एवं सृष्टिक्रम के विषय में कहा है कि सृष्टि 
की उत्पत्ति के पूर्व एक मात्र नारायण | थे उस समय ब्रह्मा रुद्र जल अग्नि खं सोम, द्युलोक, 
भूलोक, नक्षत्र सूर्य एवं चन्द्रमा कोई भी नहीं था C 


उन भगवान्‌ नारायण से ही दस इन्द्रिय मन अहङ्कार प्राण तथा आत्मा एवमू 
बुद्धि का जन्म हुआ पाँच सूक्ष्म भूतरुपी तम्मात्रायें पाँच महाभूत इस प्रकार पच्चीस तत्त्वों का 
एक विराट्‌ पुरुष उत्पन्न हुआ | 


नारायण ने ध्यान के द्वारा तीन नेत्रों वाले पुरुष यश, सत्य ब्रह्मचर्य, तप, वैराग्य, 
स्वाधीन मन, ऐश्वर्य और प्रणव के साथ व्याहृतियाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एव 
समस्त छन्द समाहित थे, अन्तःस्थः ध्यान से ललाट से पसीना गिरा, पसीने से जल की उत्पत्ति 
हुई, उस जल से हिरण्यमान तेज के रुप में अण्ड उत्पन्न हुआ इससे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई | 


पूर्व से भू. व्याहुति, गायत्री छन्द FIAT एवं आमि देवता का ध्यान किया पश्चिम 
की ओर मुख करने से ya: व्याहुति त्रिष्हुपु छन्द यजुर्वेद एवं वायु का ध्यान किया उत्तर की 
ओर मुख करने से स्वः व्याहुति जगती छंद सामवेद एवं सूर्य देवता का ध्यान किया दक्षिण में 
महः व्याहुति अनुष्हुप छंद अथर्ववेद सोम देवता NE 


“= तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकामकरोद्यथा तु खलु सोम्येमास्तिम्रो 
देवतास्निवृत्त्रिवृदेकैका भवति तन्मे विजानीहीति ॥ 
छा.उप. अ. 6-3 1 से 4 तक, 

5 महोपनिषद अ. 1/1 
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ईश्वरगीता के अनुसार सनत्कुमार आदि ने देखा कि भगवान शिव का विराट्‌- 
स्वरुप सहस्त्रो शिर वाला, हजारों चरणों की आकृतियो से युक्त तथा हजारों बाहुओं से सुशोभित 
और जटायुक्त तथा उनके मस्तक, पर द्वितीया का चन्द्रमा सुशाभित हो रहा था | वे बाघम्बर 
ओढे हुये, तथा त्रिशुल एवम्‌ दण्ड लिये हुये थे, वे सूर्य,चन्द्र एवम्‌ अग्नि रुपी त्रिनेत्र-युक्त तथा 
अपने तेज से सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को. आवृत करके अधिष्ठित, कराल और द्रष्टा वाले दुर्धर्ष करोड़ों 
सूर्य की आभा से युक्त, भूख से अभि की ज्वाला निकालते हुये,विश्व को भस्म करते हुये नृत्य 
कर रहे थे | | 


गणेश गीता में राजा वरेण्य के, द्वारा भगवान्‌ के मनोहर और व्यापक रुप को 
देखने की इच्छा प्रकट करने पर भगवान्‌ गणेश जी ने कहा - मैं अपने प्रभाव से तुमको ज्ञाननेत्रदेता 
हूं क्योकि तुम मुझे सर्वव्यापक, अज एवम्‌ अव्यय को चर्मचक्षु से नही देख सकते | तत्पश्चात्‌ 
जो विराट्स्वरुप भगवान्‌ गणेश जी ने उन्हें दिखाया उसमें असंख्य शोभायमान मुख,असंख्य हाथ 
तथा असंख्य नेत्र थे । .बह सुगन्धि से लिप्त, दिव्य आभूषण, वस्न और माला से सुशोभित, 
करोड़ों सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित, आयुध धारण किये हुये था ic 


ज्योतिषपाराशर होराशास्त्र में भगवान्‌ का विराट्रुप तथा सृष्टिक्रम के विषय में 
कहा गया है कि विराट, अव्यक्त, पंरात्पर, निर्गुण अजर अमर निर्विकार रहते हैं, सर्वप्रथम जल 
से सृष्टि करके निर्माण हुआ है, संकर्षण से महतत्त्व (Ga से अहंकार तथा अनुरुद्ध 


से स्वयं ब्रह्मा का शरीर उत्पन्न हुआ है | 


L- ई.गी.5/8,11 
2- ग.गी.8/2,4 
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> DO), Ber Uam 
(पृथ्वी, जल, तेज वायु और आकाश) एवं तेजस अहंकार से सभी इन्द्रियाँ उत्पन्न हुई Bi! 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में गुरु शिष्य से भगवान्‌ के विराट्‌ रुप एवं सृष्टि के विषय 
में बतलाते है कि परब्रह्म परमात्मा रुप रंग आदि से रहित होकर सृष्टि करते हैं एवम्‌ वे नाना 
प्रकार की शक्तियों के द्वारा अनेक रुप - रंग धारण करते हैं । 


अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति करके जीवों के कर्मों के अनुसार जगत्‌ का 
पालन एवं संहार करते हैं | एवम समय -समय पर अनेक रुपों में प्रकट होते हैं | वे परमदेव 
परमेश्वर वास्तव में अद्वितीय है ।” 


8 अन्तर्यामी परमेश्वर का ज्ञान |. 

मुण्डकोपनिषद्‌ में ऋषि अङ्गिरा शिष्य शौनक से “अन्तर्यामी परमेश्वर के ज्ञान 
के विषय में कहते हैं - तप एवम्‌ संयम रुप साधन, कर्म अर्थात्‌ बाह्य साधनों द्वारा किये 
जाने वाले सतूकार्य तथा परम ब्रह्म-यह सब कुछ IM पुरुष पुरुषोत्तम ही हैं | हृदयरुप गुहा 
में छिपे हुये अन्तर्यामी परमेश्वर को जो जान लेता है, वह इस मनुष्य शरीर में स्थित अविद्या 
की गाँठ का भेदन कर देता है अर्थात्‌ सब प्रकार के संशय और भ्रम से रहित होकर परब्रह्म 
पुरुषोत्तम को प्राप्त कर लेता है ।? 


1- देवावैकारिकाज्जातास्तैजसादिन्द्रियाणि | 
तामसाच्चैव भूतानि खादीनि स्व -शक्तिभिः ॥ 
(बृहदपाराशर हो. श्लोक -19 9.2) - 
27 य एकोऽवर्णो बहुधा शक्ति योगाद्‌ 
वर्णाननेकान्‌ निहितार्थो दधाति | 
चैति चान्ते Ramat स देव 
स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥ (श्वेता.उप.4-4-1) 
3- पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम | 
एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोडविद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ॥ 
मु.उप.अ. 2/1/10- ` : 
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श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में शिष्य -गुरु से अन्तर्यानी परमेश्वर के विषय में जानने की 


जिज्ञासा करते हैं । गुरु इस विषय में बतलाते हैं कि परमात्मा तो समस्त दिशाओं एवं अवान्तर 
दिशाओं में व्याप्त है | जगत्‌ में ऐसा कोई भी स्थान नही है जहां उनका प्रवेश न हो परब्रह्म 
_परमात्मा हिरण्यगर्भरुप में सर्वप्रथम प्रकट हुये थे | बे इस ब्रह्माण्डरुप गर्भ में अन्तर्यामी रुप 
से स्थित हैं इसीलिए कहा गया है :- 


“यो देवो अझौ यो अप्झु?? 


अर्थात्‌ इस सृष्टि के कर्त्ता, संचालन एवं नियम बनाने वाले एक मात्र परमात्मा 
हे, एवं प्रलय के बाद सृष्टिकाल में पुनःप्रकट होनेवाले हैं | ये परब्रह्म -परमात्मा अग्नि में जल 
में समस्त लोको में, औषधियों में बनस्पतियों में सर्वत्र व्याप्त हैं । उन परब्रह्म परमात्मा की एक 


1 
मात्र सत्ता है | 


यजुर्वेद में कहा गया है कि परमात्मा सुन्दर पंखो से युक्त, गरुड़ के समान गतिशील 
हैं | त्रिवृत्‌ स्तोम परमात्मा का सिर और गायत्री छन्द को उनका नेत्र कहा गया है | यज्ञ आपकी 
अन्तरात्मा,सभी छन्द आपके शरीर के अंग और यजुः आपका नाम है । वामदेव नामक साम 
आपकी देह, यज्ञायजिय नामक साम आपकी पूंछ और धिष्ण्य अग्नि खुर एबं नख हैं। गरुड 
के समान दिव्यलोक में जाये और स्वर्गलोक की प्राप्ति करें W 


| 
ל‎ NE e 
a एष ह देवः प्रदिशोदनु सर्वाः 

Gal ह जातः स उ. गर्भ अन्तः | 

स एव जातः स जनिष्यमाणः 

Were जनांस्तिषठत्ति सर्वतोमुखः ॥ 

(श्वेता.उप.-2-2-16-17) 
2: (यजुर्वेद अ.12-4) 
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श्रीमदभगवद्गीता में भगवान ने कहा है कि “सब प्राणियों के ह्दय में ” मैं 
अन्तर्यामी रुप से स्थित हूं सब प्राणियों के कर्म के अनुसार स्मृति, ज्ञान और अपोहन आदि 
भावों को अन्तःकरण में उत्पन्न करता हूँ | ज्ञान सम्पन्न महात्मा कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और 
ज्ञानकाण्ड के द्वारा वैराग्य उत्पन्न करके परमात्मा के स्वरुप का ज्ञान प्राप्त करते है । जो संसारिक 
भोगों में ही कैसे रहते हैं वे लोग परमात्मा तक पहुंच ही नहीं पाते इसलिए मनुष्य को अपना 


अन्तः करण शुद्ध करके परमात्मा को :प्राप्त करने का कार्य करना चहिए ।! 


ईशावास्योपनिषद्‌ में कहा गया है - नित्यानित्य वस्तु का विवेक, क्षणभङ्गुर, 
विनाशशील, अनित्य, ऐहलौकिक और पारलौकिक भोग सामग्रियों और उनके साधनों से पूर्ण 
विरक्ति संयमपूर्ण पवित्र जीवन और एकमात्र सच्चिदानन्दधन पूर्ण ब्रह्म के चिन्तन में संलग्न रहना 
ही मोक्ष का साधन & | इसी प्रकार सर्वोत्तम फल प्राप्त कराने वाले कर्म का स्वरुप है - कर्म 
में कतब्रिन के अभिमान का अभाव, राग-द्वेष और फल कामना का अभाव एवम्‌ अपने वर्णाश्रम 


तथा परिस्थिति के अनुरुप भगवत्सेवा के भाव से श्रद्धापूर्वक शास्त्रविहित कर्मो को करना चाहिए? 


श्रीमदभगवद्गीता में भगवान ने कहा है- m और इन्द्रियो के सहित शरीर 
में किये जाने वो कर्मो में तथा समस्त भोगों में चराचर प्राणियों के सहित समस्त जगत्‌ में जिसकी 
आसक्ति का सर्वथा अभाव हो गया है, जिसके मन, बुद्धि सांसारिक विषयों में किडिचनमात्र भी 
संलग्न नहीं हैं जो तीनों गुणों से परे हैः वह साधक कर्मबंधन से सर्वथा छूटकर सच्चिदानन्दधन 
निर्विकार परमात्मा के यथार्थ ज्ञान at प्राप्त कर लेता है ।' | 


1- सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टोमत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च | 


वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्योवेदान्तकृद्देदविदेव चाहम्‌ ॥ भ.गी.-15-15 
अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुरविद्यया | 


इति श्रुश्रुम धीराणां ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे ॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चस्मि तत्त्वतः । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ (ई. उप. 10) 
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| १०० 
साधक ज्ञानयोगी, भक्ति MA, कवी और ai आदि साधनों के द्वारा परमात्मा 
के स्वरुप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। परमभक्ति रुप तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के द्वारा योगी परमात्मा 


के स्वरुप को जान लेता है । भगवान्‌ सबके आत्मा में स्थित होने के कारण किसी को अप्राप्त 
नहीं है, अतः ज्ञान के द्वारा उसकी प्राप्ति हो जाती है ।' 


9 परमेश्वर का' स्वरुप तथा सर्वव्यापकता 

मुण्डकोपनिषद्‌ में गुरु शिष्य परमेश्वर का स्वरुप एवं सर्वव्यापकता के विषय में 
कहा है, वे निर्मल निर्विकार और अवयवरहित -अखण्ड परमात्मा प्रकाशमय परम द्याम में स्थित 
है, वे सर्वथा विशुद्ध और समस्त प्रकाश युक्त पदार्थों के भी प्रकाशक हैं तथा साधक पुरुष 
महात्माजन उनका साक्षत्मार करते है | 


प्रकांश स्वरुप परमआनन्द परब्रह्म परमेश्वर के समीप यह सूर्य प्रकाशित नहीं होता 
है ।जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश प्रकट होने पर जुगनू का प्रकाश लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार 
सूर्य का तेज भी परमात्मा के असीम, तेज; के सामने छिप जाता है अर्थात्‌ लुप्त हो जाता है 


चन्द्रमा, तारागण और बिजली भी वहाँ प्रकाशित नहीं होते, इस लौकिक अग्नि 
की तो बात ही क्या है । क्योंकि इस प्राकृत जगत्‌ में जो भी वस्तु विद्यमान हैं, एकमात्र परब्रह्म 
परमात्मा अंश से ही प्रकाशित हैं । वे परमात्मा के प्रकाश के समीप अपना प्रकाश कैसे फैला 
सकते हैं ? यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन जगदात्मा पुरुषोत्तम के प्रकाश से या उंस प्रकाश के एक क्षुद्तम 
अश से प्रकाशित होता है। . | 


परमात्मा की सर्वप्रकाशमानता, सर्वव्यापकता, सर्वरुपता अदितीय है । अमृतरुप 
ait d 2 
परब्रह्म परमात्मा ही आगे, पीछे उत्तर दक्षिण अर्थात्‌ सभी दिशा मे विद्यमान हैं | 


ed न मन पे 


ie भ.गी. (18/49-55) 

2- हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ | 
तच्छुध्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः ॥ 
(मु-उप.2/2/9 से 11 तक) | 

3- (म.भा. J. (31.32 [= 10) 


i 
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महाभारत के भीष्मपर्व में परमेश्वर के स्वरुप के विषय में बतलाते हैं कि परमात्मा 
सर्वज्ञ, सबके नियन्ता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सबको धारण पोषण करने वाले, अचिन्त्य स्वरुप, 
अविद्या से अति परे, शुद्ध सच्चिदानन्दघन परमेश्वर है, योगी पुरुष अन्तकाल में उन परमात्मा 


के दिव्य स्वरुप का स्मरण करते हुये परमात्मा को प्राप्त होता है | ! 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में गुरु शिष्य को परमेश्वर के स्वरुप क॑ संबंध में बतलाते 
हैं कि परमात्मा का स्वरुप दृष्टि के सामने नही ठहर सकती, साधक के द्वारा विशुद्ध अन्तःकरण 
को निर्मलकर एकाग्र रुप से चिन्तन करने करते कभी उन परमेश्वर की एक झलक दिखाई देती 
है, ऐसी अनुभूति होती है । उन्हे नेत्रो द्वारा नही देखा जा सकता । 


परमात्मा की कृपा होने पर ही साधक दिव्य दृष्टि प्राप्त करता है, वही साधक 
दिव्य नेत्रो से उनका दर्शन कर सकता है, जो साधक इस रहस्य को समझकर अपने हृदय रुपी 
प्रदेश में परमात्मा को स्थिर कर लेता है, उन्हे सद्गति प्राप्त हो जाती है ।” 


वाल्मीकी रामायण में परमेश्वर के स्वरुप तथा सर्व व्यापकता के विषय में महर्षि 
वाल्मीकि ने कहा है कि आप सम्पूर्ण लौंको के आश्रयदाता हैं, क्योकि आप अचिन्त्य अविनाशी 


तथा जरा आदि अवस्थाओ से रहित परब्रह्म हैं; आप सर्वव्यापक हैं, आपकी महिमा अकथनीय है। 


1- (म.भा. J. (31.32 - 9 - 10) 
= न संदृशे तिष्ठति रुपमस्य 

न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्‌ | 

हृदा हृदिस्थं मनसा य एन- 

Ag विदुरमृतासते भवन्ति || श्वेता.उप. 4-4-20 
वा.रामा. सर्ग - 110 श्लोक - 11 
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कठोपनिषद्‌ में परमेश्वर के स्वरुप तथा सर्वव्यापकता के विषय में गुरु-शिष्य को 
बतलाते हैं कि परमात्मा प्राकृतिक गुणों से सर्वथा अतीत अंतरिक्ष में रहने वाले ag घर में 
अतिथि के रुप में यज्ञ की वेदी पर ज्योर्तिमयी अनि में स्थित मनुष्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ देवता, 
पितर, आकाश, सत्य, जल, पृथिवी में वृक्ष आदि रुपों में प्रकट होते हैं वे परमात्मा श्रेष्ठ महान 


x | 
एवं परम सत्य तत्त्व | 


श्रीमदभगवद्गीता में कहा है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान सर्वाधर, सबके प्रेरक, 
अन्तर्यामी, सर्वव्यापी, परमेश्वर तथा समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हैं । समस्त कर्मो को 
करते हुये ममता, आसक्ति और कामना का परित्याग करके भगवान की आज्ञानुसार दुख-सुख 
को भगवान का प्रसाद समझकर भगवान के नाम गुण लीला का निरंतर चिन्तन करते हुये परमेश्वर 


की शरण में चले जाना चाहिए | 


ईशावास्योपनिषद्‌ में कहा गया है कि परमेश्वर चलते भी हैं और नहीं भी चलते, 
एक ही काल में परस्पर विरोधी गुण क्रिया तथा भाव जिनमें स्थित है वे ही परमेश्वर हैं | 


भगवान्‌ अपने दिव्य धाम में स्थित होते हुये प्रिय भक्तों की पुकार को सुनक़र 
कभी सगुण साकार रुप में कभी निर्गुण रुप में सदा सर्वदा दौड़े चले आते हैं जो प्राणी श्रद्धा 
एवं प्रेम से रहित हैं । उन्हें वे कभी दर्शन नहीं देते हैं प्रेमीजनों के स्मरण मात्र से वे उसी 
क्षण प्रगट हो जाते हैं । इसलिए कहा गया है :- 


- i U 


SoS! 
ls हः सः शुचिषद्‌ वसुरन्तरिक्षस- 

द्वोता वेदिषदतिथिर्दुरोणसत्‌ | 

नृषद्‌. वरसदृतसद्‌ व्योमसदन्जा 

गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्‌ || HSI. 2-2-2 
= ada शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत | | 

तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 

भ.गी. - क्ष. 18/62 
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तदेजति המה‎ तद्‌ दुर तद्वन्ति के. अभिप्राय यह है कि वे परमात्मा व्यक्ति 


के समीप भी हैं और दूर भी | केवल भावों का अन्तर है | वे समस्त प्राणियों के हृदय प्रदेश 
में विराजमान हैं, इसलिए उनकी सत्ता बाह्य एवं अन्दर समस्त जगह में विद्यमान है |! 


गोपथ ब्रह्मण में परमेश्वर का स्वरुप तथासर्वव्यापकता के विषय में कहा है - 
परमेश्वर ने अपनी सर्वशक्ति, सर्वज्ञता और सर्वव्यापकता से कर्म, उपासना ज्ञानमयी त्रयी विद्या 
को और भूर्भूवः, स्वः इन तीन महाव्याह्ृतियों को मनुष्यों के सुख के लिए प्रकाशित किया है 
| पृथ्वी, अन्तरिक्षा, द्यौ, अग्नि, वायु आदित्य आदि परमेश्वर के नाम हैं और तीन वेदों अर्थात्‌ 
त्रयी विद्या कहने से अथर्ववेद सहित चारों वेदों का ग्रहण है ।? 


10 परमात्मा की प्राप्ति के साधन - सत्य तप ज्ञान तथा ब्रह्मचर्य 

मुण्डकोपनिषद्‌ में गुरु ने शिष्य से सत्य तप ज्ञान तथा एवं ब्रह्मचर्य के विषय 
में कहा - कि विशुद्ध अन्तःकरण वाला आसक्ति रहित जो साधक परमात्मा को तत्त्व से जान 
लेता है उनका ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे किसी प्रकार का संशय नहीं होता | अर्थात्‌ वह 


पूर्णकाम की ओर अग्रसर होकर शान्त हो जाता है | और परमात्मा के ध्यान में प्रविष्ट हो जाता 
है । | 


- जिन्होंने वेद शास्त्रों का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तथा कर्मफल की आसक्ति 
को त्यागकर केवल सत्‌ कर्म में आसक्त रहते हैं उनका अन्तः करण शुद्ध हो जाता है | ऐसे 
साधक मृत्यु काल में शरीर का त्याग करके परब्रह्म परमात्मा के परमधाम को प्राप्त कर लेते 
हैं और वहाँ परम अमृत स्वरुप होकर संसार बंधन से सदा के लिए छूट जाते हैं। | 


तदेजति तन्नैजति. तद्‌ दूरे तद्वन्तिके | 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु .सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ 
ई.उप. 1-5 WA 
5 गो.ब्रा. पृ. 4 
> सम्प्राप्यैनमृषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागा : प्रशान्ताः | 


ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति ॥ 
मु.उप. 3/2/ 5-6 
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महाभारत के उद्योगपर्व में परमात्मा की प्राप्ति के संबंध में कहा गया है कि 
दम, त्याग अप्रमाद इन तीन गुणों में अमृत का वास है, मनीषिगण कहते हैं कि इन गुणों को 
जो धारण कर लेते हैं वे परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं | 


अर्थात्‌ दम,त्याग एवं अप्रमाद आदि गुण परमात्मा की प्राप्ति करने वाले अमोध 


उपाय हैं | सत्य संकल्पं के द्वारा मनुष्य अच्छे लोको को प्राप्त करता है ।' 


तैत्तिरीपोपनिषद्‌ में गुरु शिष्य से परमात्मा की प्राप्ति एवं सत्य, ज्ञान, तप के विषय 
में कहते हैं -मनुष्य को सदाचार का पालन सत्यभाषण, इन्द्रियों को वश में रखना, अग्निहोग 
के लिए अग्नि प्रदीप्त करना, अतिथि आदि की यथा योग्य सेवा करना चाहिए | what के पुत्र 
सत्यवचा ऋषि ने कहा है कि इन सब कर्मों में सत्य ही श्रेष्ठ है । वेद और धर्मशास्रो का पठन 


-पाठन ही सर्वश्रेष्ठ तप है | प्रत्येक क्रिया में सत्यभाव और सत्यभाषण होना चाहिए i 


+ क 
J U 


11 सत्य की महिमा म 

मुण्डकोपनिषद्‌ में ऋषि अङ्गिरा ने शिष्य शौनक से सत्य की महिमा के विषय 
में कहा है- “सत्य की ही विजय होती है । अभिप्राय यह है कि परमात्मा सत्य स्वरुप है | 
उनकी प्राप्ति के लिये मनुष्य में सत्य की प्रतिष्ठा होनी चाहिए परमात्मा की प्राप्ति के लिये सत्य 


अनिवार्य साधन है । 


i 


AA ב ה‎ 
1- म.भा. उद्योग अ. - 43 22 एवं 37, 46 वां श्लोक 
5 Goeie काक” 
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जो लोग Rea AEA उन्नति की आशा रखते हैं, वे 
अन्त में बुरी तरह से निराश होते हैं । मिथ्या-भाषण और मिथ्या आचरणों में जो सत्य का 
आभास है, जिसके कारण दुसरे लोग उसे किसी अंश में सत्य मान लेते हैं, लेकिन उसका परिणाम 
अच्छा नहीं होता है | इसी कारण बुद्धिमान मनुष्य सदैव सत्यभाषण और सदाचार को ही अपनाकर 
जीवन को सुन्दर मागो में ले जाते हैं | जहाँ इस सत्य के परमाधार परब्रह्म परमात्मा स्थित 
हैं, वह देवयान्‌ मार्ग अर्थात्‌ उन परमदेव परमात्मा को प्राप्त करने का साधनरुप मार्ग सत्य a 


ही परिपूर्ण है ।' 


छान्दोग्योपनिषदू में सत्य की महिमा के विषय में सनतकुमार ने नारद जी से 
कहा-कि जो पुरुष सत्य के विषय में जानता है, वही वाणी के मिथ्या विकार का परित्याग करके 
सत्य बोलता है । क्योकि नाम और रुप” सत्य है, प्राण ही सत्य है, वागादि सत्य है, 


2 
इस प्रकार सत्य की महिमा बतायी गयी है । 


बृहदारण्यकोपनिषद में सत्य की महिमा के विषय में set कि यह आत्मा सब कर्मो 
को उत्पन्न करती है । समस्त कर्मों से एकता स्थापित करने के कारण आत्मा ही साम है और सब 
कर्मो को आत्मा ही धारण करता है, इसीलिए वही ब्रह्म हैं। नाम रुप और कर्म इन तीनो की आत्मा 
द्वारा उत्पत्ति हुई है इसलिए आत्मा ही अमृत हैं । यह आत्मा सत्य से ढंका हुआ है । प्राण अमृत 


y 3 
है और नाम रुप सत्य है | यह प्राण अमृत और सत्य से ही आच्छादित E | 


i gaar विततो ₪0 | 
जयति नानृतं सत्येन पनथा वित त 
= we ह्याप्तकामा यत्र तत्‌ सत्यस्य परम निधानम्‌ ॥ 
मु.उप. अ..,3/ 1/6 
2- छा.उप. अ. 6-16-1 
‚al 6 -3 
3- बृ. उप. A! 
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महाभारत के उद्योग पर्व में सत्य के विषय में बतलाते हैं कि आदि पुरुषोत्तम 
श्री कृष्ण सत्य में प्रतिष्ठित हैं एवम्‌ सत्य उनमें स्थित है । उन परब्रह्म परमात्मा को सत्य से 
भी उत्कृष्ट कहा गया है अतएव ज्ञानीजनो को उस परब्रह्म परमात्मा का चिन्तन करते हुये सत्य 
के ही आश्रित रहना चाहिए | 


निरुक्त में सत्य की महिमा के विषय में बतलाते हैं कि गुरु सत्य' को वेद 
कहते हैं सत्यवादी व्यक्ति कभी भी दुःखी नहीं होता है, क्योकि सत्य को अक्षर ब्रह्म कहा गया 
है | इसीलिये कहा गया है कि अमृत सम्प्रयच्छन सत्य के द्वारा मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता 
है एवम्‌ माता पिता एवम्‌ गुरु के साथ शत्रुता न करके वह सुंदर मार्गो में चलता हुआ परमात्मा 


2 
को प्राप्त करता है | 


महाभारत के शांतिपर्व में सत्य की महिमा के विषय में महर्षि वेदव्यास ने कहा है 
कि सत्पुरुष सदैव सत्य का पालन करते हुये जीवन का निर्वाह करता है । सत्य ही सनातन धर्म है 
| सत्य को सदैव सिर झुकाना चाहिए, क्योकि सत्य ही जीव को परम गति प्रदान करती है 1° 


महाभारत के वनपर्व में सत्य की महिमा के विषय में बतलाया गया है कि समस्त 
प्राणियों के लिए अंहिसा और सत्य से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष सत्य 
में ही प्रतिष्ठित रहकर समस्त विध्नों को दूर कर लेते हैं ।* 


1- म.भा.उद्योग अ. 60-12 वां श्लोक 

= निरुक्त अ.-2 पृष्ट 72 | 
3- महाभारत शांतिपर्व अ. 162 श्लोक -4 
4- 


म.भा. अ. 207 श्लोक 74 
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सत्य की महिमा के विषय में कहा गया है कि मनुष्य सत्य के द्वारा ज्ञान का 
विकास करके सदैव सुन्दर आचरण करता हुआ दूसरे प्राणियों के लिये कल्याणकारी होता है ।! 


मार्कण्डेय पुराण में सत्य की के विषय में कहा गया है कि सत्य पर ही सम्पूर्ण 
पृथ्वी टिकी हुई है । सत्य पर ही स्वर्ग टिका हुआ है । सत्य से ही सूर्य तप रहा है सत्य 
भाषण सबसे बड़ा धर्म है । एक हजार अश्वमेघ यज्ञ तथा सत्य को तराजू पर तौला जाय तो 
हजार अश्वमेघ से सत्य की महिमा ही अधिक सिद्ध होती है 12 


श्रीमद्भागवत में कहा है- “सत्यं ज्ञानमनन्तंत्रह्म ' परब्रह्म सत्य है, ज्ञानस्वरुप 


है, अनन्तस्वरुप है, परब्रह्म विज्ञान स्वरुप है आनन्द स्वरुप है ।? 


मनुस्मृति में सत्य की महिमा के विषय में कहा गया है कि व्यक्ति के सत्य' 
बोलने से उसकी आत्मा पवित्र होती है, | सत्य से धर्म की वृद्धि होती है, इसलिए सभी व्यक्तियों 
को सत्य बोलना चाहिए | क्योंकि आत्मा ही अपने कर्मो का साक्षी है, आत्मा ही अपनी गति 
है इसलिए मिथ्या भाषण से अंत्मा को मलिन नहीं करना चाहिए | 


अथर्ववेद मे सत्य की महिमा, के संबंध मे कहा गया है कि जगत्‌ की उत्पत्ति 
के पहले सत, चित तथा जगत्‌ कारण भूत ब्रह्म की उत्पत्ति हुई थी | सत और असत्‌ के कर्ता सूर्य 
पूर्व दिशा में उदित होकर ज्ञान को व्यक्त करने वाले हें सत्य प्राचीन है, सत्य ब्रह्म है । ? 


in म.भा. वनपर्व अ. -213 श्लोक 31 (पृ. 1569) 
2- मा.पु.-अ.8-41,42 | 

3- श्रीमद्भागवत-10-1.3-54 

ya मनुस्मृति 9.62 

3 (अथर्ववेद- 5/6/1) 
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वाल्मीकि रामायण में सत्य की महिमा के विषय में महर्षि ने कहा है कि - सत्यवादी 
पुरुष झूठी प्रतिज्ञा नहीं करते हैं । प्रतिज्ञा का पालन करना ही बड़प्पन का लक्षण हैं इनमें संदेह 


नहीं! कि मैं रावण का वध करके ही वापस आपकी शरण में आऊँगा ।! 


इन्द्रियों और अन्तःकरण से जैसा देखा, सुना और अनुभव किया जाता है 
ठीक वैसा ही ף‎ को समझाने के लिए कपट छोड़कर जो प्रिय और हितकर बाणी का उच्चारण 
किया जाता है उसे Wer कहते है | 


अमिपुराण में कहा गया है कि जो बात दूसरे प्राणियो के लिए अत्यंत हितकर 
है वह सत्य' है । सत्य का यही लक्षण है- सत्य बोले, किन्तु प्रिय बोले, अप्रिय सत्य कभी 
न बोले | इसी प्रकार असत्य भी मुख से न निकाले यही सनातन धर्म है । 


भृगु गीता के अनुसार सत्य ही ब्रह्म तथा सत्य ही तप है । सत्य ही प्रजा की 
सृष्टि करता है सत्य के ही आधार पर संसार टिका हुआ है और सत्य के ही प्रभाव से मनुष्य 
स्वर्ग जाता है | | | 

उद्धवगीता के अनुसार सत्य - स्वरुप परमात्मा का दर्शन ही सत्य' है ।“ 


कूर्मपुराण की व्यास गीता के अनुसार सत्य ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा 
लोकों को जीत लिया जाता है, क्योंकि सत्य ही परमपद है | मनीषि गण सत्य को यथा भूत 
प्रवाद वाला कहते हैं | ” 


lis वा.राम. सर्ग 101 श्लोक 52,53. 
20 अ.पु. 372 /7,8 

> म.भा. (भृ.गी.) , 

5 म.गी. (sg गी.) 11/19/37 

S- 
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अन्तःकरण की शुद्ध‏ 


मुण्डंकोपनिषद्‌ में गुरु-शिष्य से कहा है कि - इस शरीर में प्राण अपान, व्यान, 
उदान और समान इन पाँच भेदों बाला प्राण प्रवेश कर चेष्टा करता है | हृदय के 
में मन द्वारा ज्ञाता रुप से जानने वाला यह सूक्ष्म जीवात्मा रहता है | i 


12 


मंध्य भाग 

समस्त प्राणियों के समस्त अन्तःकरण प्राणों a ओतप्रोत हो रहे हैं | अर्थात्‌ 
प्राण और इन्द्रियो को तृप्त करने के लिए नाना प्रकार की भोगवासनाओ में जो लगे रहते हैं 
वे परमात्मा के समीप नहीं जा सकते । अन्तःकरण शुद्ध होने' पर ही जीवात्मा सभी प्रकार की 
वस्तुएँ प्राप्त कर सकता है | अतः ज्ञान सम्पन्न साधक भोगो से विरक्त होकर परमात्मा के चिन्तन 
में लग जाता है | तब पंरमात्मा की प्राप्ति उन्हे हो जाती है, और यदि भोग की कामना करता 
है तो इच्छित भोगों. को प्राप्त करता है | 


इसलिए ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य को चाहिए कि शरीर से भिन्न' आत्मा 
की प्राप्ति के लिये विशुद्ध अन्तःकरण वाले विवेकी पुरुषों की सेवा पूजा करें, क्योंकि वह अपने 
लिये और दूसरों के लिए भी जो कामना करता है वह पूर्ण हो जाती है | 

सांसारिक जीव प्राण और इद्धियों को qu करने के लिए नाना प्रकार की भोग 
वासनाओ के आसक्त होकर परमात्मा को नही जानते | अन्तःकरण के विशुद्ध होने पर ही जीवात्मा 
सब प्रकार से समर्थ होता है । 


विशुद्ध अन्तःकरण वाला मनुष्य भोगों से सर्वथा विरक्त होकर निर्मल अन्तःकरण 
के द्वारा परब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करके परमात्मा को प्राप्त कर लेता है | इसीलिए मनुष्य को 
निष्काम भाव से शरीर से भिन्न आत्मा को जाननेवाले विशुद्ध अन्तःकरण के द्वारा परमात्मा की 


पूजा करके अपने जीवन के अन्तिम लक्ष्य को - करना चाहिये ।! 


E e 78 
1- यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्धसत्त्वः 
| कामयते यांश्च HAT | 
d d लोकं जयते तांश्च कामां- 
स्तस्मादात्मज्ञं ह्यर्चवेद. भूतिकामः ॥ 
मु.उप.-3/1/9-10 ` 


si j 
Fo 4 
Ag | 
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श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में गुरु-शिष्य को किस प्रकार अन्तःकरण की शुद्धि होती है 
इस विषय में बतलाते हैं कि सब पर शासन करने वाले परमात्मा आनन्दमय विशुद्ध स्वरुप की 
प्राप्ति की ओर मनुष्य के अन्तःकरण को प्रेरित करते हैं । ईश्वर प्रत्येक मनुष्य को कल्याण में 
प्रवृत्त करता है, किन्तु अज्ञानी जीव समस्त प्रकार का सुयोग पाकर भी अपने कल्याण की चेष्टा 
नहीं करता, इसीलिएं वह बार-बार दुःख उठाता है | इसीलिए कहा गया है - | 


Gama. 2‏ לק ל > * 


निर्मल हृदय एवम्‌ निशुद्ध मन के द्वारा साधक ध्यान में लगकर परमात्मा का साक्षात्कार 
| कर लेने से सदैव के लिए अमरता को प्राप्त कर जन्म मृत्यु के बंधन से छुट जातेहै।। | 


ब्रह्मसूत्र में कहा गया है कि 'शब्दादेव प्रमितः अङ्गुष्ठ' परिमाण वाला पुरुष परमात्मा | 
ae | E. 


13 निष्काम भाव एव सकाम भाव - 


मुण्डकोपनिषद में गुरु-शिष्य को निष्काम भाव एवम्‌ सकाम भ a व 
कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष यह भली भाँति जानता है कि यह संसार EHER 2 
कोई एक परमेश्वर अवश्य है | परम विशुद्ध प्रकाशमय परब्रह्म 


रहते हैं वे परमात्मा की कृपा से भोगों की कामना RES 
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जो व्यक्ति ५ आसक्त रहते हैं एवं नाना-प्रकार की कामनाओं वाले होते 


हैं । वे कभी कामनाओं के बंधन से मुक्त नहीं होते हैं | विशुद्ध अन्तःकरण वाले भक्तों की 
समस्त कामनाएँ इस शरीर में विलीन हो जाती है | वे भगवान को प्राप्त कर इस जन्म मृत्यु 
के बंधन से सदा के लिए छूट जाते हैं, क्यों कि वे सार वस्तु के लिए असार का परित्याग 
कर देते हैं ।' 


शक्तिगीता के अनुसार निवृत्तिमूलक निष्काम कर्मयोग Raide एक अद्वैत, निर्विकार, 
निर्भय और विकल्परहित है | इसमें वासना की चंचलता नहीं है 12 


संन्यासगीता के अनुसार निवृत्तिधर्ममूलक निष्काम काम की गति शास्त्रों में विलक्षण 
बतायी गयी है | इसी निष्काम कर्म का आश्रय लेकर ही भगवान अवतार ग्रहण करते हैं । * 


सूर्यगीता में कहा गया है कि काम्यकर्मो के कारण उत्तम या अधम योनि में जन्म 
होने पर भी निष्काम कर्म का उदय होने पर जब निर्वेददशा में मनुष्य पहुँच जाता है तब वह 
विवेकी बनकर निष्काम दशा को प्राप्त करता है और अनेक जन्मों में ज्ञानयोगी होता है । “ 


14 महापुरुषों की मुक्ति तथा जीवन्मुक्त महात्मा का लक्षण 


मुण्डकोपनिषद्‌ में गुरु शिष्य से महापुरुषों की मुक्ति एवं जीवन्मुक्त महात्मा के 
लक्षण के विषय में बताते है कि जो साधक वेद शास्त्रों का भली भाँति ज्ञान प्राप्त करके उसके 
अर्थ के स्वरुप को जान लेता है एवं कर्मफल भोग ओर सुन्दर कर्मो को करने से जिसका अन्तःकरण 


[l= कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः 
स कामभिर्जायते तत्र तत्र | 
पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्त्वि- 
हैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः ॥ 
मु.उप. 3/2 /1-2 ॥ 


2- UR MSO 
3- सं.गी. 4/42 | 
t Se ui 3/304 
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सर्वथा शुद्ध हो गया है, इस प्रकार के मनुष्य अन्तसमय- में शरीर को त्यागकर परमात्मा के परमधाम 


में चले जाते हैं और अमृतस्वरुप होकर संसार बंधन से सदैव के लिए मुक्त हो जाते हैं।' 


यजुर्वेद में कहा गया है कि परमात्मा सूर्य के समान तेजस्वी अंधकार रहित विराट्‌ 
पुरुष हैं, जिसको जानने के बाद उपासक को मोक्ष की प्राप्ति होती है 17 


ब्रह्मसूत्र में 'उत्क्रमिष्यत एवं भावादित्यौडुलौमिः gef’ अवस्था में मनुष्य के 
प्राणोसहित जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मलोक में जाने वाले महात्मा 
ब्रह्म में लीन हो जाते हैं । 


नारदपुराण में महापुरुषों की मुक्ति एवं जीवन्मुक्त पहात्मा के लक्षण के विषय 
में भुगुऋषि कहते हैं कि योगी व्यक्ति ध्यान के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके संसार दोषों से मुक्त होकर 
पुनः इस संसार के आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते | | 


योगी जन विशुद्ध स्वरुप में स्थित होकर समस्त बंधनों से मुक्त होकर एवम्‌ मन 
को ध्यान के द्वारा एकाग्र होकर काष्ठ की भाँति स्थित हो जाते हैं ।* 


शवेताश्वतरोपनिषद्‌ में महापुरुषों की मुक्ति के विषय में गुरु शिष्य से बतलाते 
हैं कि समस्त जीवों एवम्‌ ब्रह्मा से भी हिरण्यगर्भ को श्रेष्ठ माना गया BD परमात्मा समस्त प्राणियों 
में अन्तर्यामी रुप से विद्यमान है बह समस्त जगत्‌ को धेर कर उसमें व्याप्त और महान्‌ है, 
उन एकमात्र परमेश्वर को जानकर ज्ञानीजन सदा के लिए अमर होकर जन्म मरण के बंधन से 
छूट जाते हैं । इसीलिए कहा गया है :- 


n l oC 


l- वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था; संन्यासयोगाद्‌ यतयः शुद्धसत्त्वाः | 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ 
4.39, 3/2/6 

2- यजुर्वेद अ. 1 का. 18 मन्त्र 

ब.सू. 1/4/21 ® ` 

i au एटी, 
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dea GS महान्तम्‌ ?? 
परमात्मा अविद्यारुपी अंधकार से सर्वथा अतीत हैं तथा सूर्य की भांति स्वयंप्रकाश 


स्वरुप हैं, इस तत्त्व को जानकार मनुष्य मृत्यु का वरण नहीं करता परमपद की प्राप्ति के लिए 
इसके अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं है | 


ईशावास्पोपनिषद्‌ में महापुरुषों के विषय में गुरु शिष्य से कहते हैं कि जो मनुष्य 
प्राणीमात्र को सर्वाधार परब्रह्म पुरुषोत्तम में अनुभव करता है, वह किसी से भी घृणा या द्वेष 
नहीं करता तथा शोक, मोह आदि विकारों की छाया भी उसके चित्त प्रदेश में प्रवेश नहीं करती। 


अर्थात्‌ शुभाशुभ कर्मजनित प्राकृत सूक्ष्म देह तथा पाञ्चभौतिक अस्थि, शिरा मांसादि 
भय छः विकारों से युक्त स्थूल द्रेह से जो रहित दिव्य शुद्ध सच्चिदानन्दधन स्वरुप हैं वह सदा 
सर्वत्र प्रभु के चरणों में अपना सर्वस्व लगा देता है : इसीलिए कहा गया है :- 


sds) alea: syaa 2 


जो क्रान्तदर्शी सर्वद्रष्टा हैं, सबके ज्ञाता, सबको नियंत्रण में रखने वाले सर्वाधिपति 
हैं, और कर्म में जिनका अपना प्रभुत्व है, ज्ञानी व्यक्ति परमात्मा का अनुसरण करते हैं | 


ls वेदाहमेतं पुरुषं महान्त मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ | 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
श्वेता. उप. 3-3- 7-8 

2 यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति | 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूदू विजानतः | 
तत्र को मोह कः शोक एकत्वमनुपश्यतः di 
ई.उप. 1/6 सें 8 तक 
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संन्यासगीता के अनुसार आदि, मध्य और अंत में निरस होकर जगत की गति 
को देखकर जीवमुक्त पुरुष हैसे या रोदन करे, उसके अन्तर में किसी प्रकार का सुख-दुख स्थिर 
नहीं रहता | तत्त्वदर्शी लोग बीतराग होकर अनुरक्त की तरह, अक्रोध होकर क्रोधयुक्त की तरह 
मोहरहित होकर मोहित की तरह दिखाई पड़ते हैं, तथा स्थित प्रज्ञ और निरंतर आनंदमग्न है 
।! तथा उनका देह छाया की भाँति उनके साथ रहने पर भी उनमें अंहङ्कार और ममता का अभाव 
हो जाना ही जीवन्मुक्त पुरुष का लक्षण है |" 


मोक्ष प्राप्ति के साधन- 
अद्धैत सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को मुक्ति के लिए साधन चतुष्तय का अनुष्ठान 
करना चाहिए साधन चतुष्टप निम्न है 
(1)- सत्‌ और असत - वस्तु का विवेक 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः | 
उभयोरपि दुष्तोदन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः u 
(2): इस लोक और परलोक के सांसारिक सम्पूर्ण विषय-भोगो से da वेराग्य- 
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः u 
(3) ` शम-दम आदि षट्‌ सम्पत्ति | 
(3) शम-मन का निग्रह | भगवद्गीता में भगवान कहते हैं - मन निःसंदेह 
चंचल हे और कठिनता से वश में होता है अतख उसे अभ्यास एवम्‌ वैराग्य से वश में किया 
जाता है 1° 


1- स.गी. 10/80-84 

2- स.गी. 10/85-85 

3- भ.गी. 2/16 > 

4- बाहास्पर्शेष्रसक्तामा विन्दत्यात्मनि यतसुखम्‌ | 
स ब्रह्मयोगयुक्तामा सुखमंक्षयमश्रुते ॥ 
भा.गी. 5/22 

5- भ.गी. 6/35 


sa 
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(ख) दम- इद्धियों का संयम है | भगवान कहते हैं - हे अर्जुन पहले इन्द्रियों 
को बश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य नष्ट 
करो | 


(ग) उपरति - मन और इन्द्रियों की वृत्तियों को विषयों से हआकर उनसे 
रहित अर्थात्‌ निर्विषय बना देना ही उपरति है, श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार- अहन्ता, ममता 
और वासनारुप अति दृढ़ मूलो वाले संसार रुप पीपल JA को दृढ़ वैराग्यस्य शास्त्र से हटाकर 
सुखी होना चाहिए 1? 


(घ) - तितिक्षा - शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि द्वन्दो को सहन करना ही तितिक्षा 
है | सर्दी-गर्मी और सुख-दुख को देने वाले इन्द्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील 
और अनित्य है, अतः उन्हें सहन करना तितिक्षा है ।” 

(ङ). श्रद्धा-ईश्वर, शास्त्र महापुरुष और परलोक मै प्रत्यक्ष के सदृश भक्तिपूर्वक 
विश्वास करना श्रद्धा है श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त करता है ।* 

(च) . समाधान मन बुद्धि को परमात्मा में पूर्णतया लगा देना समाधान है F 

(4) मुमुक्षता - मुक्ति की उत्कट अभिलाषा | अभ्यास योग के द्वारा ईश्वर 
को प्राप्त करने की इच्छा करना चाहिए । " 


अष्टावक्रगीता के अनुसार जिस पुरुष का मन स्थित द्वैतभाव से रहित तथा धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा से रहित है वही इस अवस्था को प्राप्त होता है । जीवन्मुक्त 
पुरुष विरक्त और रागी दोनों से विलक्षण होता है | हारीत गीता के अनुसार जो पुरुष मोक्ष 


Ja भ.गी. 3/51 . 

2- भ.गी. 15/3 

3- मात्रास्पर्शास्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखदुःख दाः | 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षास्व भारत ॥ 
भ.गी. 2/14 

ti भ.गी. 4/39 

3M भा.गी. 12/8 

6- भा.गी. 12/9 


7: अष्टा.गी. 15/5,6 
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धर्मों में तत्पर मिताहारी और जितेन्द्रिय है वह अविनाशी परमपद प्राप्त करता है ।! षड्जगीता 


के अनुसार जो पुरुष पाप-पुण्य धर्म-अधर्म, काम क्रोधादि दोषों से रहित है तथा सुवर्ण और 
मृत्तिका में समान दृष्टि रखता है वह आसक्ति शून्य ज्ञानी मनुष्य ही मोक्ष का अधिकारी है ।” 


शिवगीता के अनुसार जिस समयप्राणी के हृदय की वासना पूर्णतः नष्ट हो जाती है 
और वैराग्य प्राप्त होता है, तभी यह प्राणी अमृत हो जाता है, यही वेदान्तशास्त्र की शिक्षा है | 


तथा जिसको मोह अहङ्कार नहीं है, निर्लेप है सम्पूर्ण प्राणियों को आत्मा में और 
सम्पूर्ण प्राणियों में आत्मा को जो देखता है वह ज्ञानयुक्त प्राणी जीवन्मुक्त कहलाता है |" 


अथर्ववेद में महापुरुषों की मुक्ति के विषय में कहा है कि विवेक रहित मनुष्य 
श्वान, गौ आदि पशुओं के अवयवों के द्वारा यजन करता है | यह कर्म निन्दनीय है | जो साधक 
मन के द्वारा यज्ञ की प्रक्रिया को जानते हैं, ऐसे आत्म यज्ञ को जानने वाले परमज्ञानी महापुरुष 
परमात्मा के स्वरुप का -ध्यान करके मुक्त हो जाते हैं ॥ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में गुरु शिष्यं से कहते हैं कि ज्ञानी महापुरुष कभी किसी से भय 
नहीं करते, क्योकि परब्रह्म परमात्मा के आनन्द की जो अनुभूति होती है, उससे मन के सहित 
जितनी भी इन्द्रियाँ रहती है, वे अपने स्थान में लौट जाती हैं, 


इसलिए कहा गया है :- 


यतो ताचो लिवर्तल्ते अप्राप्य मनसषा HE | 
आळल्द ब्रह्मणो विक्रान न विभेति कुतश्चेति ॥ 


一 


IS म.भा. हा;गी. 12/27/8/2 
25 ष.गी. 167/44,45 ` 

3- शि.गी. 13/31 

ti शि.गी. 13/29 . 

5- अथर्ववेद - 7/5/5 
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अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द MÄÄ Ge an ELÄ शक्ति नहीं रह जाती कि 


वे आगे बढ़ें । ज्ञानी महापुरुष को किसी प्रकार का शोक नहीं होता क्योंकि जो परमात्मा के 
आनन्द को जानकर श्रेष्ठ कर्मा का आचरण करने लगता है, वह समस्त पाप-पुण्य से ऊपर उठ 
जाता है | 


ज्ञानी महापुरुष राग-द्वेष से सर्वथा रहित होकर परमात्मा के चिन्तन में संलग्न 
शा में लग जाता । ! 
होकर आत्मा की रक्षा में लग जाता है | 


E ब्रह्मविद्या के दान'की विधि और उसका अधिकारी 
मुण्डकोपनिषद्‌ में महर्षि अङ्गिरा शिष्य शौनक ऋषि को ब्रह्मविद्या के विषय में 
कहा - जो अपने अपने वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार निष्काम भाव से यथायोग्य कर्म 
करने वाले, वेद, शास्त्रों के गूढ तत्त्व तक पहुँचने वाले ऋषियों को एवं परब्रह्म परमात्मा की 
उपासना करने वाले En नाम से प्रसिद्ध प्रज्वलित आमि में शास्त्र के नियमों के अनुकूल श्रद्धापूर्वक 
हवन करने वाले तथा जिन्होंने विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, उन्हें को ब्रह्मविद्या 


का दान देना चाहिये । 


जो विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता वेदों को नहीं पढ़ पाता या शास्त्र 


नहीं 2 
का गुण चिन्तन नहीं कर पाता उसे ब्रह्मविद्या का दान नहीं देना चाहिए | 


_ __ 5 0! — 
3 तै.उप. ब्रह्मा वल्ली - 2 अनुवाद 9 = 
2 क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं Gad एकर्षि श्रद्धयन्तः | 

तेषामेबैा ब्रह्मविद्या वदेत Arad विधिवद्ैस्तु चीर्णम्‌ ॥ 

m उप 3/2] 10 
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कैवल्योपनिषद्‌ में महर्षि आश्वलापन प्रजापति के पास समिधा हाथ में लेकर गये 
और कहा मुझे ब्रह्मविद्या का उपदेश दीजिए ? 
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ब्रह्माजी ने अश्वपति को बतलाया कि get श्रद्धा, भक्ति ध्यान और योग के ; 
द्वारा ब्रह्म को जानने का ध्यान करना चाहिए । ब्रह्मज्ञान केवल त्याग के द्वारा प्राप्त किया जा , 
सकता है | वेदान्त के सविशीष ज्ञान से तथा श्रवण मनन और निदिध्यासन के INGE ए A 
तत्त्व का निश्चय कर लिया है, वे शुद्ध अन्तःकरण योगीजन सन्यास योग के द्वारा E. | / 


जाकर कल्प के अन्त में अमृत स्वरुप हो जाते है | 


स्नान आदि से शुद्ध होकर, निर्जन स्थान में सुख से बैठकर ग्रीवा, सिर और 
शरीर को सीधे रखकर समस्त इन्द्रियो का विरोध करके गुर को मन ही मन प्रणाम करके हृदयकमल 


में रजोगुणरहित विशुद्ध, दुखः शोकातीत आत्मतत्त्व का विशदरुप से चिन्तन करना चाहिए । 


जिसका आदि, मध्य ,और अन्त नहीं है जो एक अद्वितीय विभु और चिदान्द 


है अविद्या से परे तथा :प्रकाशमान है 11 वही परब्रह्म परमात्मा निखिल विश्व का आधार है। 


ब्रह्मसूत्र में कहा गया है कि ब्रह्म विद्या को जानने का अधिकार मनुष्य को 
दी हे, अन्य पशु पक्षी आदि अधम योनियो में यह जीवात्मा उस परब्रह्म परमात्मा को नहीं जान 


सकता | मनुष्य हृदय के माप की अपेक्षा परब्रह्म पुरुष को अङ्गुठे के समान कहा गया है | 


देवता आदि योनि मनुष्य योनि से ऊपर हैं जो मनुष्य धर्म तथा ज्ञान में श्रेष्ठ 
होते है वे ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी है | 


s _ _ ` 
l: कैवल्योषनिषद्‌ श्लोक 1.8 7 तक 
= sq. 1/3/25-26 
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3% आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ | 
नान्यत्किंचन मिषत्‌ | 


स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति ॥ 
( रतरेयोपनिषद्‌ अ. 1/1/1) 
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चक्र का अनुभव प्राप्त करने का वर्णन है | तीसरे अध्याय D ae maas - m E .. 
प्रज्ञान रुप परमात्मा को ही उपास्य सिद्ध किया गया है | Min 
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पचम - अध्याय 
रलरेखोसनिषच्दू 
| क्रग्वेदीय ऐतरेय आरण्यक के दूसरे, चौथे,पाँचवे और छठवे अध्याय मे ब्रह्मविद्या की प्रधानता 
है | इन्हें ही ऐतरेयोपनिषद्‌ कहा गया हैं | प्रथम अध्याय के प्रथम खण्ड में mes द्वारा सृष्टि रचना 
का सकल्प तथा लोको-लोकपालो की रचना का प्रसंग हैं। दूसरे अध्याय में ऋषि वामदेव द्वारा जीवन 


चक्र का अनुभव प्राप | 
TAT MA करने का वर्णन हैं | तीसरे अध्याय मे उपास्य कौन है, यह प्रश्न खड़ा करके 


AIT रुप परमात्मा को ही उपास्य सिद्ध किया गया है | 


OOO 
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i "अध्याय 
Sadaf 
| परमात्मा द्वारा सम्पूर्ण लोको की ब्रह्मा की तथा लोकपालों की 


उत्पत्ति का विवेचन - 
| ऐतरेयोपनिषद में गुरु ने शिष्य से परमात्मा द्वारा सम्पूर्ण लोगों की रचना के विषय 
में कहा - परब्रह्म परमेश्वर ने अम्भ मरीचि, मर एवं जल की रचना की । स्वर्गलोक से ऊपर जो 
महः जनः तपः एवम्‌ सत्य लोक है, अन्तरिक्ष लोक जिसमें सूर्य, चन्द्र और तारागण ये सब किरणों 
वाले हैं, मरीचि नाम से कहा गया है। पृथ्वीलोक को मर कहा गया है तथा पृथ्वी के भीतर पातालादि 
लोकों को आपः नाम से कहा जाता है | अभिप्राय यह है कि जगत्‌ में जितने भी लोक त्रिलोको 
चतुर्दश भुवन एवम्‌ सप्तलोकों के नाम से कहा गया हैं, उन सब लोकों की परमात्मा रचना की! 


ब्रह्मसूत्र में कहा गया है कि ` ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌'” अर्थात्‌ ज्योति के चार पदों 
के होने से उसे ब्रह्म कहा गया है ब्रह्म को जीव या प्रकाश मानना किसी तरह उचित नहीं है इसलिए 
ब्रह्म ही है |? 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में गुरु शिष्य को बतलाते हैं कि परमात्मा ही सम्पूर्ण लोकों की 
YA करते हैं परमेश्वर के सभी जगह आँख, Ja, हाथ एवं पैर हैं | वे समस्त लोको में स्थित 
समस्त जीवो के कर्म और विचारों को एवम्‌ समस्त घटनाओं को अपनी दिव्य शक्ति से देखते है 
| कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रह सकती । | 


可 इमाँल्लोकान्सृजत | अम्भो मरीचीर्मरमापोऽदोऽमभः परेण 
दिवं el: प्रतिष्ठान्तरिक्षं मरीचयः पृथिवी मरो या अधस्तात्ता आप: | ऐ. उप. 1/1/2 
TERI 1-1-24 EIC 
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अर्थात संसार में AR स्थीन महाहै Set वें परमात्मा उपस्थित नहीं। वे आकाश 
से लेकर पृथ्वी तक सर्वत्रव्याप्त हैं । उन परमात्मा ने मनुष्य आदि प्राणियों को दो-दो भुजाओं से 
और पक्षियों को पाँखों से युक्त किया है । भाव यह है कि समस्त प्राणियों में जो शक्तियाँ विद्यमान 
हैं, वह परमात्मा की महिमा हैं अर्थात्‌ उनकी ही दी हुई हैं | 


मुण्डकोपनिषद्‌ में शिष्य शौनक ऋषि से आचार्य अङ्गिरा कहते हैं कि सम्पूर्ण प्राणियों 
की उत्पत्ति के कर्ता ब्रह्मा जी है, जिन्होंने संकल्परुप तप से इस ब्रह्माण्ड की रचना की है | फिर 
उन्होने प्राणियों के लिए अन्न उत्पन्न किया | क्योकि अन्न को प्राप्त करने से वृद्धि हुई | फिर अन्न 
से प्राण उत्पन्न हुआ प्राण से मन की उत्पत्ति हुई, मन से आकाशादि पाँच महाभूतों की उत्पत्ति हुई 
| पाँच महाभूतों को उत्पन्न करने के बाद उन्होने समस्त प्राणी एवं उनके वासस्थान तथा उनके भिन्न 


कर्मो को उत्पन्न करके सुख दुःख रुप फल की प्राप्ति की बात कही है |” 


माण्डूक्योपनिषद्‌ में गुरु शिष्य से परमात्मा द्वारा सम्पूर्ण लोकों की ब्रह्म की तथा 
लोकपालों की उत्पत्ति के विषय में बतलाते हैं - कि जीवात्मा सूक्ष्म अवस्था में सात अङ्गो वाला 
तथा उन्नीस मुखों से युक्त होकर सूक्ष्म विषयों का उपभोग करता है एवं उसी में उसका ज्ञान विस्तृत 
होता ₪ | उसी प्रकार स्थूल अवस्था में भी सात लोकरुप सात अङ्ग तथा इन्द्रिय प्राण एवं अन्तःकरण 
में उसकी आत्मा हिरण्यगर्भ है। वह समस्त जड-चेतनात्मक सूक्ष्म जगत के समस्त तत्त्वों का नियन्ता 
ज्ञाता तथा सबको अपने में प्रविष्ट करने वाले 8 | | | 


1- विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ | 
सं बाहुभ्यां धमति सं TAA द्यावाभूमि जनयन्‌ देव एकः ॥ 
(श्‍वेता.उप. 3-3-3) +, 

es तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते | 
अन्नात्प्राणों मनः सत्यं लोका कर्मसु चामृतम्‌ || 
(4.39. 1 /1/ 8) 


है en 
"AM 
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समस्त ज्योतियों की ज्योति सबको प्रकाशित कले वाले परम प्रकाशमय हिरण्यगर्भ 
परमेश्वर को तैजस्‌ नाम से कहा गया है | जीवात्मा का ज्ञान स्वप्नावस्था में जाग्रत अवस्था की 
अपेक्षा कम हो जाता है | हिरण्यगर्भ का ज्ञान जाग्रत की अपेक्षा स्वप्नावस्था में अधिक विकसित 


होता है, ओंकार की दूसरी मात्रा उ' इसे श्रेष्ठ कहा गया है |! 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में गुरु-शिष्य को सम्पूर्ण लोगों की ब्रह्मा की तथा लोकपालों की 
उत्पत्ति के विषय में बताते हैं कि नित्य प्रकाश स्वरुप होने से वह ज्योति हैं, संसार की संत्ता को 
सम्हालने वाला एकमात्र परमात्मा है, और यह भी सत्य है, कि संसार से ऊपर संसार ही है क्योंकि 
माया सर्वत्र व्याप्त है | सत्यलोक आदि में हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति कार्य रुप से ब्रह्म के समीप है, 
अर्थात्‌ ब्रह्म ही है | चक्षु एवं श्रोत्र से ग्रहण किये जाने योग्य उष्णता एवं शब्द लिङ्ग से ही जाने 
जाते हैं, त्वचा द्वारा स्पर्श का ग्रहण किया जाता है | उस वस्तु को यथार्थ में चक्षु ग्रहण करती 


है, त्वचा केवल उसकी प्रतीति कराती है, au और स्पर्श इससे अलग हो ही नहीं सकते हैं ।! 


सोम्य के द्वारा पूछे जाने पर आरुणि बतलाते हैं कि जिस प्रकार सोकर उठा हुआ 
पुरुष वस्तुकी सत्तामात्र का अनुभव करता है, अर्थात्‌ सुषुप्ति में सन्मात्रु वस्तु की यथा जैसे - कोई 
व्यक्ति मिट्टी के पिण्ड को देखकर यह अनुमान लगाता है कि यह घट-शराव था, किन्तु कुम्हार के 


iS स्वप्नस्थानों5न्तः IT: सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः 
प्रविविक्तभुक्‌ तैजसो द्वितीयः पादः ॥ 
(मा.उप. मन्त्र - 4) 

2 यदतोच्मुष्माद्विवो द्युलोकात्‌ परः परमिति लिङ्गव्यत्ययेन, ज्योतिदीप्यिते, स्वयंप्रभं सदा- 
प्रकाशत्वाद्दीप्यत इव दीप्यत इत्युच्यते; अग्न्यादिवज्जवलन लक्षणाया दीप्तेरसंभवात्‌। 
(छा.उप.3/3/17) - 
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द्वारा मध्यान्ह काल में या AR दती हैं? इस प्रकार प्रारंभ में केवल 


सत्‌ ही था कोई व्यक्ति पतित नहीं होता था | अर्थात्‌ सत्‌ से भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं थी |! 


० बृहदारण्यणेपनिषद्‌ में राजा जनक परमात्मा के द्वारा सम्पूणो लोको की ब्रह्मा की तथा 
लोकपालों की उत्पत्ति के विषय में याज्ञवल्क्य ऋषि से जानने को जिज्ञासा प्रगट करते हैं ऋषि याज्ञवल्क्य 
बताते हैं कि सुषुप्तावस्था में पुरुष कामरहित, पापरहित एवं भयसे विमुक्त रहता है । जिस प्रकार अपनी 
प्रिय स्त्री से आलिंगित होकर वह समस्त बाह्य चिन्ताओ से मुक्त हो जाता है उसीप्रकार वह आत्मा 
से लिप्त होकर बाहर बाहर की चिन्ताओ को भूल जाता है । उसका यह स्वरुप ही आप्तकाम, निष्काम, 


ब्रह्मकाम एवं शोक रहित होता y? 


अथर्ववेद? एवं ऋग्वेद में कहा गया है कि अयन (मास) ऋतु पक्ष, दिन और रात 
रुपी पाँच पैरों वाला राशि रुपी बारह आकृतियो से युक्त एवम्‌ जल को बरसाने वाले पिता सूर्यदेव 
दिव्यलोक के आधे हिस्से रहते हैं | 


1- अद्वितीयमिति, मृद्दयति - रेकेण; मृदो यथान्यद्घटाद्याका - रेण परिणमयितृकुलालादिनिमि 
त्तकारणं दृष्टं तथा सद्दयतिरेकेण सतः सहकारिकारंण द्वितीयं वस्त्वन्तरं प्राप्त | 
प्रतिषिध्यतेडद्धि 
तीयमिति, नास्य द्वितीय वस्त्वन्तरं विद्यत इत्यद्वितीयम्‌ | 
(छा. उप. 6/2/1) 

2- तद्‌ वा अस्यैतदतिच्छन्दा अपहतपाप्माभयू रुपम्‌ | तद्‌ यथा प्रियया स्त्रिया समपरिस्वक्तो 


न qub किंचन वेदनान्तर मेवमेवायं पुरुषः प्रा्ेनात्मना समपरिष्वक्तो न बाह्यं किंचन | 


वेदनानतरं तद्‌ वा अस्यैतंदाप्तकाममात्मकाममकाम रुपं शोकान्तरम्‌ | 


(3. उप. .- 4/3/21) 
अथर्ववेद काण्ड 9 सूक्त 14 का 12 
क्र.म. 1 सूक्त का 164 बारहवां | 
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2 परमात्मा art Hye B I शरीर को निर्माण Kosha 


ऐतरेयोपनिषद्‌ में शिष्य गुरु से प्रश्न करता है कि परमात्मा द्वारा मनुष्य शरीर का 
निर्माण किस प्रकार होता है ? 


आचार्य ने कहा इन्द्र आदि देवताओ ने गाय और धोड़े के शरीरों को उपयुक्त नहीं 
समझा, तब परमात्मा ने उनके लिये पुरुष अर्थात्‌ मनुष्य शरीर की रचना की | उसे देखते ही सब 
देवता प्रसन्न हो गये और बोले यह हमारे लिये बहुत सुन्दर निवास स्थान है | 


मनुष्य शरीर परमात्मा की सुन्दर और श्रेष्ठ रचना है, इसलिए यह देवदुर्लभ माना 
गया है | शास्त्रो में इसकी बड़ी महिमा है, क्योंकि इसी शरीर में जीव साधना करके परमात्मा को 
प्राप्त कर सकता है | ' | 


सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आज्ञा पाकर अमि देवता ने बाकू इन्द्रिय का रुप धारण करके 
मुख में प्रविष्ट होकर जिह्वा को अपना आश्रय बनाया | वरुणदेवता भी रसना इन्द्रिय बनकर मुख में 
प्रविष्ट हो गये | वायुदेवता प्राण बनकर नासिका के छिद्रों में अश्‍विनी कुमार भी प्राण इन्द्रिय का रुप 
धारण कर नासिका में प्रविष्ट हुआ | दिशाभिमानी देवता MBA बनकर कानों में प्रविष्ट हो गये | 
औषधि और वनस्पतियो के अभिमानी देवता रोम बनकर चमड़े में प्रविष्ट हो । मृत्यु देवता अपान 
का रुप धारण करके नाभि में प्रविष्ट हो.गये | जल के अधिष्ठातृदेवता वीर्य बनकर लिङ्ग में प्रविष्ट 
हो गये | इस प्रकार अब देवता इन्द्रियो के रुप में अपने-अपने स्थान में प्रविष्ट हो गये \ 


यजुर्वेद में कहा गया है.कि सर्वत्र आँख वाले, सब ओर मुख वाले एवम्‌ सब ओर 
भुजाओं वाले अद्वितीय परमात्मा ने अपनी भुजाओ से पृथिवी और द्युलोक को बिना आश्रय के प्रकट 
किया | वे प्रकृति के परमाणुओ कें संयोग से नवीन संसार की रचना सुव्यवस्थित रुप में करते ही? 


ee EE הווש הס‎ 


5 ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अब्नुवन्‌ सुकृतं बतेति | 
पुरुषो वाव सुकृतम्‌ | ता अब्रवीद्यथायतनं प्रविशतेति ॥ 
ऐ. उप. अ.1/2/3 


यजुर्वेद अ. 17 का 19 वां 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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ऋणग्वेद में कहा गया है कि सर्वत्र आँख वाले, सब ओर मुख वाले, सब ओर भुजाओं 
वाले और ओर चरणों वाले उस अद्वितीय परमात्मा ने अपनी भुजाओं से गतिशील पृथिवी ओर चुलोक 
को बिना आश्रय के निर्मित करके उन्हें सम्यक रुप से संचालित किया | 


नारद पुराण में परमात्मा द्वारा मनुष्य शरीर के निर्माण के, विषय में भूगु ऋषि कहते 
हैं कि सम्पूर्ण प्राणियों का निर्माण पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज इन महाभूतों से होता है। 


जिस प्रकार समुद्र से लहरें उत्पन्न होकर उसी में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार ये 


महाभूत अपने-अपने कारण रुप से उत्पन्न होकर प्रलयकांल में उन्हीं में लीन हो जाते हैं । 


जिस प्रकार कछुआ अपने समस्त अङ्गो को फैलाकर फिर समेट लेता है उसी प्रकार 


महाभूत प्रलयकाल में अपने कारण में लीन हो जाते हैं। 2 


वायुपुराण में परमात्मा द्वांरा सृष्टि के निर्माण के संबंध में कहा गया है कि ब्रह्मा जी 
ने दम ने प्रजापति ने चर अचर सभी प्रकार के जीवों की सृष्टि किया | उन्होंने जरायुज, अण्डज, 


उदमिज्ज एवं स्वदेज की संरचना किया | 


हजारों वर्ष तक तपस्या करके अणिमा आदि सिद्धियाँ प्राप्त करके अपने योगबल 
के द्वारा मनुष्य, सर्प, राक्षस देव, असुर गन्धर्व, यक्षों, भूतों पिशाचो, पक्षियों पशुओं तथा मृगादिकों 
को उत्पन्न किया | 3 


l- क्र 10/8/3 

5 ना. पु. 9. 138 

= प्रजा सृजेति त्यादिष्टः स्वयं दक्षाः स्वयंभुव 
ससर्ज दक्षो भूतानि गतिमन्ति ध्रुवाणि s | 
उपस्थितेऽन्तरे यस्मिन्मनो वैवस्वतस्य ह || 


वायु पुराण अ. 563 श्लोक 123 से 126 तक 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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3 परमात्मा KH dira, alan Noor GEN Kosha 

ऐतरेयोपनिषद्‌ में गुरु-शिष्य से परमात्मा द्वारा अन की सृष्टि के विषय में कहते 
हैं - सृष्टि की रचना तो मैने कर दिया | अब इन लोगों के जीवन यापन के लिए अन्न की उत्पत्ति 
करना चाहिए | क्योंकि इन्हें भूख - प्यास लगेगी | 

परमेश्वर ने सर्वप्रथम जल को अर्थात्‌ पाँचो सूक्ष्म महाभूतों को तपाया | उन्होने संकल्प 
द्वारा सूक्ष्म महाभूतो से मूतियाँ प्रकट की । अनन्तर उन मूर्तियों से ही पाँच महाभूत उत्पन्न हुये वही 
अन्न - देवताओं के लिए भी योग्य है। 

मनुष्य के रुप में उत्पन्न जीवात्मा के सर्वप्रथम अन्न को वाणी, प्राण, आँखों कानों 
चमड़ी मन उपस्थ लिङ्ग आदि के द्वारा पकड़ना चाहा किन्तु वे असफल हो गये | तब अंत में उन्होने 
अन्न को मुख के द्वार से अजानवायु के द्वारा ग्रहण कर लिया | 

जीव अपानवायु द्वारा मुख से शरीर के भीतर अन्न को ले जाने में सफल हुआ | | 
अन्न के द्वारा ही प्राणियों के जीवन की रक्षा होती है।! | N 


निरुक्त में अन्न के विषय में कहा गया है कि अन्न समस्त प्राणियों के लिए आनन्ददायक 
है, क्योंकि इसी अन्न के द्वारा मनुष्य जीवित रहता है इसीलिए कहा गया है कि - 


66 gygy MENT ATTA LUG, 

अर्थात्‌ अन्न परमात्मा के द्वारा प्रदान की गई अन्नपूर्णा है । अन्न के बिना मनुष्य जीवन 
यापन नहीं कर सकता अन्न परमात्मा का स्वरुप है | 
= 5. ` 
l स ईक्षतेमे नु लोकांश्च लोकपालाश्ान्नमेभ्यः सृजां इति | 

सोऽपोऽभ्यतपत्ताभ्योऽभितप्ताभ्यो मूर्तिरजायत | या वै सा मूर्तिरजायतान्नं वै aq ॥ 

| तदपानेनाजिघृक्षत्तदावयत्‌ सैषोऽन्नस्य ग्रहो यद्वायुरन्नायुर्वा एष यद्वायुः ॥ 

(8.39. 1/3/1 से 10 तक) 
2- आनतं प्रहीभूतं भवति भोजनाय भूतानाम्‌ | 

अत्तेर्वा अद्यते अत्ति च भूतानि तस्माद्‌न्नम्‌ ॥ 

(निरुक्त - अ.तृ. पृ. 130) 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में अन्न की सृष्टि के विषय में आचार्य ने कहा है कि अविनाशी 
पुरुष बुद्धि और कर्म के द्वारा अन्न को उत्पन्न करता है। उसके बुद्धि और कर्मो से रहित होने पर 
अन्न की उत्पत्ति नहीं होती | 


मुख के द्वारा अन्न का उपभोग होता है, इसी से देवताओं को भी उसकी प्राप्ति हो 
जाती है | 


प्रजापति ने विज्ञान. और कर्म के द्वारा सात अन्नों की रचना की उसमें से एक अन्न 
साधारण है जो सम्पूर्ण प्राणियों के लिए योग्य है, दो अन्न देवताओं के लिए तीन अन्न अपने लिये 
रखा एवं एक पशुओं को दिया | पशुओं को दिये हुये अन्न में, जो प्राणनक्रिया करते हैं, और जो 
नहीं करते वे सभी पशु प्रतिष्ठित & | 


““यत्सप्ताळ्नानि मेघया तपसाजनयमित्पता"” 
पिता ने ज्ञान और कर्म के द्वारा सात अन्न को उत्पन्न किया ।! 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में कहा. गया है कि अन्न के द्वारा ही इस मनुष्य शरीर की उत्पत्ति 
हुई है । इस पृथ्वी लोक में निवास कने वाले प्राणियो के जनजीवन और मरण धर्मा स्थूल 


शरीर हैं बह सब अन्न से उत्पन्न होकर अन्न के उद्गम स्थान में विलीन हो जाते हैं । इसीलिए 
कहा गया है :- | 


“अद्यतेऽत्ति च भूताति | तस्मादज्न॑ तदुच्यत दति 1” 


अन्न समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है, इसलिए अन्न ही सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए 
यह सर्वौधिरुप कहलाता है, क्योंकि इसी से प्राणियों का क्षुधाजन्य ताप दूर होता है | 


3 बृह. उप. 1/5/1,2 | 


לייס 
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* 


P 184 
जो व्यक्ति अन्न RU समकर उसकी उपासना करता है, उसे कभी अन्न की 
कमी नहीं होती इस प्रकार अन्न. के विषय में श्रुति कहती है ।! | 


4 परमात्मा का मनुष्य शरीर में प्रवेश 

ऐतरेयोपनिषद्‌ में परमात्मा द्वारा मनुष्य शरीर में प्रवेश” के विषय में कहा है गया 
-है जब लोक और लोकपालों की रचना हो गयी तथा मनुष्य आहार को ग्रहण करने लगे तब 
सर्वस्त्रष्टा परमात्मा ने विचार किया- “यह मनुष्य मेरे बिना केसे रहेगा ? यदि जीवात्मा के साथ 
मेरा तादात्म्य नहीं रहा तो वह अकेला किस प्रकार रहेगा ? साथ मेरा तादात्म्य नहीं रहा तो 
वह अकेला किस प्रकार रहेगा ? साथ में यह भी विचार करने लगे यदि मेरे सहयोग के बिना 
पुरुष ने बोलने की क्रिया, प्राण इन्द्रिय से सूँघने की प्राणों से वायु को भीतर ले जाने और 
बाहर छोड़ने की, नेत्रों द्वारा देखने की श्रवणेन्द्रिय द्वारा सुनने की, त्वचा द्वारा स्पर्श करने की, 
मन के द्वारा मनन करने की अपान द्वारा अन्न निकलने की और जननेद्ध्रिय द्वारा मूत्र और वीर्य 
का त्याग करने की क्रिया सम्पन्न कर ली तो मेरा महत्व क्या रह जायेगा ” ? 


परमात्मा मनुष्य TET को फाड़कर मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट हो गये | यह द्वार 


विहृति नाम से प्रसिद्ध है । यह विद्दति नाम का द्वार आनन्द देने वाला अर्थात्‌ आनन्द स्वरुप परमात्मा 


की प्राप्ति कराने वाला है। परमेश्वर को प्राप्त करने के तीन स्थान हैं; और स्वप्न भी तीन हैं। 
प्रथम मनुष्य के हृदय प्रदेश में दूसरा विशुद्ध आकाश रुप परमधाम - जिसे सत्यलोक गोलोक, ब्रह्मलोक, 
साकेतलोक एवं कैलास आदि नामों A कहा जाता है | तीसरा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है i? 


一 

l- HAL प्रजाः प्रजायन्ते।। याः काश्च gr, श्रिताः | अथो अन्नेनैव जीवन्ति | 
अथैनदपि यन्त्यन्ततः | अन्न हि भूतानां ज्येष्ठम्‌ | तस्मात्सर्वोषधमुच्यते | 
सर्वं वै तेऽन्नमाएु वन्ति, Ast ब्रह्मोपासते | 
जातान्यत्रेन वर्धन्ते | अद्यतेऽत्ति च भूतानि | तस्मादन्नं तदुच्यत इति | 
(तै.उप. वल्ली . अनुवाद - 2) 

एतमेव सीमानं विदारयैतिया द्वारा प्रापद्यत-। सैषा विदृतिर्नाम द्वास्तदेतन्नान्दम्‌ | 
तस्य त्रय आवसथास्त्रयः स्वप्ना: अयमावसथोऽयमावसथो ऽयमावसथ इति ॥ - 
ऐ.उप. 1/3/12. 
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श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में शिष्य गुरु से मनुष्य में शरीर में परमात्मा किस प्रकार प्रवेश 
करते हैं ? गुरु ने कहा सम्पूर्ण स्थावर एवम्‌ जङ्गम जीवो से पूर्ण इस जगत्‌ को अपने वश में रखने 
वाले प्रकाशमय परमेश्वर दो आँख, दो कान, दो नासिका, एक मुख, एक गुदा और एक उपस्थ को 
इस शरीर रुपी नगरी में अन्तर्यामी रुप से स्थित करते है, व्यक्ति को ध्यान के द्वारा मन को स्थिर 
करके उनकी परमात्मा प्राप्ति में लग जाना चाहिए इसीलिए कहा गया है :- 


+ पळे जनीः ge? 


अर्थात समस्त अवयवो से रहित होने पर भी वह परमात्मा सम्पूर्ण जड़ चेतन पदार्थों 
को भली भांति जानते हैं | ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि वे सबके आदि पुरातन पुराण पुरुष हैं | 


श्रीमद्भगवद्गीता में कहा है कि भगवान्‌ ही समस्त चराचर भूतप्राणियों के परम 
आधार है | 

अभिप्राय यह है कि चर या अचर जितने भी प्राणी है उस सबमें परमात्मा व्याप्त 
है कोई भी प्राणी उनसे रहित नहीं है ।* 


5 परमात्मा का साक्षात्कार 

ऐतरेयोपनिषद्‌ में गुरु शिष्य को परमात्मा के साक्षात्कार के विषय में कहते हैं 
कि मनुष्य की रचना करके विधाता बड़े आश्चर्य पूर्वक मन में विचार करने लगे कि इसके कर्त्ता 
कौन है ? क्योंकि यह मेरी रचना नहीं है | कोई न कोई इसका कर्ता अवश्य होना चाहिए | 


ls TER पुरे देही हसो लेलायते बहिः | | 
वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥ 
(श्‍वेता.उप. 3-3-18-19) 

यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन । . 

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ 
गीता 10/39 


21 
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ब्रह्मा इस प्रकार चिन्तन कर ही रहे थे कि हृदयरुपी सागर में अन्तर्यामी रुप 


से विराजमान परमात्मा परब्रह्म के रुप में प्रगट हुए । तब आनन्द में निमग्न होकर विधाता मन 


ही मन कहने लगे मैने परब्रह्म परमात्मा का दर्शन कर लिया हैं | 


परमात्मा को प्राप्त करने का सुअवसर मनुष्य को ही मिला है, दूसरे शरीर धारी 
को नहीं | अतः मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक पल भगवान का स्मरण करता रहे | समय का 
सुदपयोग करें समय-व्यर्थ न maid | 


जो साधक परमात्मा की प्राप्ति में लगा रहता है, उसे निःसन्देह परमात्मा का 
साक्षात्कार होता है | 

इसकी रचना करने वाला एक देदीप्यमान पुरुष ही हो सकता है। जब साधक 
अपने हृदयगुहा में अन्तर्यामी रुप से विराजमान पुराण पुरुष की अनुभूति करता है, तब उसे परबह्य 
परमात्मा के दर्शन होते है, इसलिए कहा गया है :- 


“Y GINT Ga mur ललममपश्यत्‌ / इृद्मकद्शीकितीडर?: 


अर्थात्‌ व्यक्ति को जब परमात्मा को पाने की उत्कट अभिलाषा होती है, तब 
उसे भगवान स्वयं दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं । 


मनुष्य परामात्मा का दर्शन प्राप्त कर परम आनन्द में निमग्न हो जाता है ।! 


7 UT ी 
स जातो भूतान्यभित्यैख्यत्‌ किमिहान्यं वावदिषदिति | 
स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यत | इदमदर्शमितीइ ॥ 


ऐ उप. 1-3-13) 
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हैं कि सम्पूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है वृष्टि यज्ञ से 
होती है, एवं यज्ञ विहित कर्मो से उत्पन्न होता है । 


वेदों से कर्म की उत्पत्ति होती है एवम्‌ वेद अविनाशी परमात्मा हैं, सर्वव्यापी 
परम अक्षर परमात्मा सदा यश में प्रतिष्ठित SN 


कठोपनिषद्‌ में गुरु शिष्य से परमात्मा के साक्षात्कार के विषय में कहते हैं - 
कि परमात्मा का साक्षात्कार तभी हो संकता है जब मनुष्य के मन में परमात्मा को प्राप्त करने 
की उत्कष्ट अभिलाषा, उत्पन्न हो | जिस व्यक्ति ने पाप कर्मो का सर्वस्व त्याग कर दिया है, 
अपने मन को वश में रखते हुये जिन्होंने अपने आपको जगत्‌ के संघर्षो से मुक्त कर लिया 
है उसी व्यक्ति को परमात्मा का साक्षात्कार होता है. । | 


मुण्डकोपनिषद्‌ में शिष्य शौनक को गुरु अङ्गिरा ऋषि परमात्मा के साक्षात्कार 
के विषय में बतलाते हैं कि परब्रह्म परमात्का को मनुष्य आँखों से नहीं देख सकता है । उन्हें 
वाणी आदि इन्द्रियों द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता है | नाना प्रकार की तपस्या एवं कमो के द्वार 
भी मनुष्य परमात्मा को. प्राप्त नहीं कर सकता इसीलिए कहा गया है कि: 
“ga प्रमादेन Aga 
समस्त विषयों का त्याग कर केवल ज्ञान की निर्मलता से ही निरंतर ध्यान करते 


| 3 
रहने से मनुष्य को परमात्मा का.साक्षात्का: जाता है | 


t 


IS gs भीष्मपर्व अ. 27 - श्लोक ——— e RN 
2- (कठोपनिषद अ. 1-2-13) 
3- न चक्षुषा Ted नापि वाचा 

नान्यैदेवस्तपसा कर्मणा वा | 

ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त - 


स्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥ (मु-उप. 3/1/8) 


CCO Ma hari IS hi Ma hesh Yogi edic is h Ka OU ndi Jabalpu P 
| y ( VV), , ‚M Collection 


सृष्टि के संबंध में बतलाते 
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केनोपनिषद्‌ में गुरु शिष्य को परमात्मा के साक्षात्कार के विषय में कहते हैं कि 
परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार वही व्यक्ति करता है जिसमें किचित मात्र भी अभिमान नहीं होता 
| जो मनुष्य इस भ्रम में रहता है, कि मैने ब्रह्म को जान लिया है मैं ज्ञानी हूँ, परमेश्वर मेरे 
ज्ञेय हे वह मनुष्य ब्रह्म को नहीं जान सकता | अभिप्राय यह है कि अभिमान का सर्वस्व त्यागकर 


भगवद्‌ प्राप्ति के साधन में लग जाने से ही परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है |! 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में शिष्य गुरु से परमात्मा का साक्षात्कार किस प्रकार हो 
सकता है ? गुरु शिष्य को बतलाते हैं कि अमि को प्रकट कणे के लिए अरणियो का मंथन 
किया जाता है, उसी प्रकार शरीर को नीचे की अरणि के रुप में तथा प्रणव को ऊपर की अरणि 


के रुप में स्थापित कर एकाग्र चित्त होकर ओंकार रुप परमात्मा का वाणी द्वारा जप और मन 


से अर्थ स्वरुप परमात्मा का निरंतर चिन्तन करता हुआ साधक हृदय में छिपे हुये परमात्मा का 


साक्षात्कार कर लेता. है 17 


6 पुरुष का प्रशम, द्वितीय एवं तृतीय जन्म एवं जन्म मृत्यु के 
छूटने का उपाय- 
ऐतरेयोपनिषद्‌ में शिष्य गुरु से पुरुष के प्रथम, द्वितीय एवम्‌ तृतीय जन्म एवं 
जन्म मृत्यु के छुटने के उपाय के विषय में पूछता है - 
आचार्य ने कहा-' जीव पहले पुरुष के शरीर से वीर्य रुप में प्रकट होता ÈI फिर 


A के गर्भाशय में स्थापित होता है | माता के शरीर में प्रवेश करना ही प्रथम जन्म है | 


1- यस्यामतं तस्य Hd Hd यस्य न वेद सः | 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ (केनोपनिषद्‌ 2/2/3) 
de स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम | 


ध्याननिर्मथनाभ्यासाद्‌ देवं पश्येन्निगूढ़वत्‌ ॥ 
(श्‍वेता.उप, - 1/1/14) 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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स्त्री अपने शरीर में धारण करके पति के आत्मारुप इस गर्भ को अपने अङ्गो की 
भाँति ही भोजन के रस से IST करती है | पति का यह परम आवश्यक कर्तव्य है कि वह खान- 
पान और रहन-सहन की सुव्यवस्था करके उस गर्भ की रक्षा करे। जन्म के बाद पिता जातकर्म आदि 
संस्कारों से और नाना प्रकार के उपचारो से उस कुमार को अभ्युद्यशील बनाता È | नाना प्रकार की 
विद्या और शिल्पादि को अध्ययन कराके उसे सब प्रकार से उन्नत बनाता है । यह जो इस जीव का 


गर्भ से बाहर बालक रुप में उत्पन्न होना है वही उसका दूसरा जन्म है। 


पिता अमिहोत्र, देवपूजा और अतिथि सेवा आदि वैदिक और लौकिक जितने 
भी शुभकर्म हैं, उन सबका भार एवं गृहस्थ का दायित्व पुत्र पर छोड़कर स्वयं कृतकृत्य हो जाता 
है | दूसरी जगह कर्मानुसार जन्म लेना ही उसका तीसरा जन्म है | इसलिए मनुष्य को चाहिए 
कि बार-बार जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त करने के लिये परमात्मा का नाम जप कीर्तन 


श्रवण करते हुये परमात्मा का साक्षात्कार करें | 1 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में गुरु शिष्य को पुरुष का प्रथम द्वितीय एवं तृतीय जन्म तथा 
जन्म मृत्यु से घूटने के विषय में बतलाते हैं कि जीवात्मा सत्त्व रज और तम इन तीन गुणों 
से बंधा हुआ है । बह विषयों में निरंतर लगे रहने के कारण नाना-योनियों में भटकता रहता 
है, इसीलिए कहा गया है :- | 


NA 可 a fe 
Gel वदते GET 


l= पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भो भवति | यदेतद्रेतस्तदेतत्‌ 
सर्वेभ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः सम्भूतमात्मन्येवात्मानं बिभर्ति तद्यदा स्त्रियां 
सिञ्चत्यथैनज्जनयति तदस्य प्रथमं जन्म॥ 
सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः प्रतिधीयते | अथास्यायमितर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः 
प्रैति । स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म ॥ 
ऐ.उप. 2/1/1 से 4 तक 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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चूँकि जीवात्मा कर्मानुसार मृत्यु के समय उन्हीं तीन मार्गी से होकर जाता है इसीलिए 
इन्ही तीन मार्गों, देवपान पितृयान एवं जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है । इसलिए जीवात्मा 
को परमात्मा की प्राप्ति में लग जाना चाहिए ।1 परमात्मा की कृपा से ही उसे सद्गति प्राप्त 
हो सकती है । ' | 


श्रीमदभगवद्गीता में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म को निष्काम 
भाव से करते हैं ऐसे कर्मो के संस्कारों से अन्तःकरण शुद्ध होता है उनके हृदय में ज्ञान वैराग्यादि 
निर्मल भावों का बार-बार प्रादुर्भाव होता है । निष्काम योगी को मृत्यु के बाद दुःख और दोषों 
से रहित दिव्य प्रकाशमय लोकों की प्राप्ति होती है | अहङ्कारी मनुष्य के अन्तःकरण में बार- 
बार भोगकामना लोभ और प्रवृत्ति आदि राजस भाव स्फुरित होते हैं - जिनसे मन विक्षिप्त होकर 
अशांति और दुःखो से भर जाता है राजसी व्यक्ति फल भोगने के लिए बार-बार जन्म मरण 
के चक्र में पड़े रहते हैं । जो कर्म बिना सोचे uu अज्ञानतावशं किये जाते हैं ओर जिनमें 
हिंसा आदि दोष भरे रहते हैं वे 'तामस' हैं उनके संस्कारों से अन्तःकरण में माहे बढ़ता है और 
मरने के बाद तमोगुण की अधिकता वाली जड योनियों की प्राप्ति होती है ।? 


— कब ~ 


- eee 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में पुरुष के प्रथम, द्वितीय एवम्‌ तृतीय जन्म तथा मोक्ष के 
विषय में जारत्कारव ने पूछता है ? “जब मृतक की वाणी आलि मे, प्राण वायु में, चक्षु सूर्य 
में मन चन्द्रमा में श्रोत्र दिशा में, देह पृथिवी में आत्मा, आकाश में लोम, औषधि में केश, | 
वनस्पति में रक्त और वीर्य जल में लीन हो गये, तब पुरुष कहाँ रहता है ? | | 


= (श्वेता. उप. 5/5/6( . 

5 कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम्‌ | 
रजसस्तु फलं SUM तमसः फलम्‌ || 
(भ.गी. 14/16( .. 


| 
CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. | 
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याज्ञवल्क्य ने कहा- “कर्म ही मुख्य हैं पुरुष को पुण्य कर्म से पुण्य और पापकर्म 
से पाप की प्राप्ति होती है । ! | 


अर्थात्‌ अच्छे कर्म करने वाला अच्छा. होता है - सुखी एवम्‌ सदाचारी कुल 
में जन्म पाता है और पाप करने वाला पापात्मा होता है- पापयोनि में जन्म ग्रहण करके दुःख 


उठाता है । जीवों के शुभाशुभ कर्मो के द्वारा ही परमात्मा उनके कर्मानुसार अच्छी- बुरी योनियों 
में उत्पन्न करते हैं। 7 


वेदान्त दर्शन में “पुरुष के प्रथम,द्वितीय एव तृतीय जन्म से मुक्ति ” के विषय 
में कहा हैं- यह जीवात्मा वास्तव में सर्वथा शुद्ध परमेश्वर का अंश, जन्म-मरण से रहित विज्ञान 
स्वरुप नित्य अविनाशी है | जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त हुये स्थावर ( वृक्ष, पहाड़ 
आदि । जङ्गम देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि) शरीरो के आश्रित है | कल्प के आदि में इस 
जड-चेतनात्मक अनादि-सिद्ध जगत्‌ का प्रकट हो जाना. ही इस परमात्मा से उत्पन्न होना और 
कल्प के अन्त में परमेश्वर में विलीन हो जाना ही लय है । | 


7 परमात्मा और जीवात्मा 

ऐतरेयोपनिषद्‌ में शिष्य गुरु से परमात्मा एवं जीवात्मा इन दोनों में उपास्य देव 
कौन है पूछते है ? - परमात्मा के तत्व को जानने की इच्छा वाले मनुष्य विचार करने लगे 
जिसकी उपासना करे हमें उसे प्राप्त करना चाहिए वह आत्मा कौन है ? जिसके सहयोग से 
मनुष्य नेत्रों के द्वारा समस्त दृश्य देखता है, जिससे कानो द्वारा शब्द सुनता है, जिससे प्राणेद्धिय 
के द्वारा नाना प्रकार की गन्ध deer है, जिससे वाणी द्वारा वचन बोलता है, जिससे रसना द्वारा 


स्वादयुक्त और स्वादहीन वस्तु को अलग - अलग पहचान लेता है, वह कौन है ? 


1- 3. उप. 3/2/13 
= - बृ. उप. 4/4/5 | 
J चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तदूव्यपदेशो भाक्तस्तद्वाव-भावित्वात्‌ | 


(वे.द.-2/3/16) 


, t 2 
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आचार्य ने कहा - “जो हृदय अर्थात्‌ अन्तःकरण है, यही मन है, इस मन 
की जो सम्यक्‌ प्रकार से जानने .की शक्ति देखने में आती है - दूसरों पर आज्ञा द्वारा शासन 
करने की शक्ति देखे सुने हुये पदार्थों को तत्काल समझने की शक्ति अनुभव को धारण करने 
की शक्ति मनन करने की शक्ति क्षणभर में कही से कहीं चले जाने की शक्ति स्मरण शक्ति 
संकल्प शंक्ति, मनोरथ शक्ति, प्राण शक्ति, कामना शक्ति आदि शक्तिया हैं, वे सब की सब उस 
निर्मल ज्ञानस्वरुप परमात्मा के नाम हैं | परमेश्वर ही सर्वव्यापिनी सत्ता का ज्ञान कराती डे 


शवेताश्वतरोपनिषद्‌ में शिष्य-गुरु से परमात्मा एवम्‌ जीवात्मा के विषय में पूछते 
& | ऋषि बतलाते हैं कि मनुष्य का हृदय अंगूठे के नाप का कहा गया है | बह सूर्य की भाँति 
प्रकाशमय हैं, उसे अज्ञानरुपी अंधकार स्पर्श नहीं कर सकता वह संकल्प अहंकार से युक्त अन्तःकरण 
एवम्‌ इन्द्रियों के धर्मो अहंकार एवम्‌ ममता आदि से संबद्ध होने के कारण सूजे की नोक के 
समान सूक्ष्म आकारवाला है, अर्थात्‌ परमात्मा से भिन्न है | 


आत्मा का स्वरुप अत्यंत सूक्ष्म है | उस सूक्ष्मता की किसी भी जड़ पदार्थ से तुलना 
नहीं की जा सकती | हुदयप्रदेश में स्थित होने के कारण उसे अङ्गुष्ठपरिमाण बताया गया है, बुद्धि 
आदि को सुई की नोक के समान बताया गया है | जड जगत्‌ सर्वत्र व्याप्त है, केवल बुद्धि के गुण 


संकल्प से अपने गुण रुप अहंकार से. युक्त होने के कारण वह एकदेशीय बन जाता है | ? 


nn 

1- कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे | कतरः स आत्मा, येन वा पश्यति येन वा शृणोति येन 
वा गन्धानाजिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति ॥ 
यदेतद्धृदयं मनश्चैतत्‌ | संज्ञानमाज्ञानं विज्ञान प्रज्ञानं मेधा दृष्टिर्धृतिर्मतिर्मनीषा जूतिः स्मृतिः 
संकल्पः क्रतुरसुः कामो वश इति सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति ॥ 
ऐ.उप. अ. 3/1/1,2 

वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च | 
भागो जीवः स Raa: U चानन्त्याय कल्पते ॥ 
(श्‍वेता. उप. 5-5-8-9) ^ 
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बृहन्नारदीयपुराण में जीवात्मा एवं परमात्मा के विषय में भारद्वाज के पूछने पर 
ऋषि भृगु बतलाते हैं कि जीवात्मा पाँच भौतिक शरीर में पाँच गुणों रुप, रस, गंध स्पर्श और 


शब्द का दर्शन करके सदैव सुख दुख का अनुभव करता है समस्त प्राणियों के जलमय शरीर 
में san जी स्थित 8 | 


सभी प्राणियों का हित करने वाला परमात्मा कमल पत्र में जल बिन्दू के समान 
निर्लिप्त हैं | देह के नाश होने पर जीव (आत्मा) का नाश नहीं होता है जीव दूसरे शरीर को 
धारण कर लेता है किन्तु परमात्मा पर्वत की भाँति अचल है । ! 


मुण्डकोपनिषद्‌ शिष्य शौनक गुरुदेव. अङ्गिरा से परमात्मा एवं जीवात्मा के विषय 
में पूछते हैं ? 

ऋषि अङ्गिरा शिष्य शौनक के प्रश्नों का उतर देते हुये बतलाते हैं कि जीवात्मा 
अपने कर्म के अनुसार अर्थात्‌ प्रारब्धानुसार प्राप्त हुये सुख-दुखों को आसक्ति एवं द्वेषपूर्वक भोगता 
है, एवं दूसरा परमात्मा जो अकर्मफलों से किसी प्रकार का संबंध न रखकर केवल देखता रहता 
है, इसीलिए कहा गया है :- | | | 


‘pera: Tua vara? 


अर्थात्‌ जगत्‌ की पीपल के वृक्ष रुप में soar दी गई है | इस शरीर को पीपल 
` का वृक्ष एवं जीवात्मा और परमात्मा को: पक्षियों का रुप दिया गया है | अर्थात्‌ यह मनुष्य शरीर 
मानों एक वृक्ष है, और उस वृक्ष में रहने वाले ईश्वर एवं जीव ये सदा साथ-साथ रहने वाले पक्षी 
हैं जीव कर्म करते हुये फल को भोगता है, एवं परमात्मा कर्त्ता होने पर भी उस फल के स्वाद को 
न चखकर केवल देखना है अर्थात्‌ जीवात्मा के कर्मफल का साक्षी होता है 17 


bd 
1s बृहन्नारदीय पुराण - अ. 43 श्लोक 38-45 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षां परिषस्वजाते | 

तयोर्यः पिप्पलं स्वाद्वच्य, नश्रन्नन्यो अभिचाकशीति | 


(4.39. 3/1/1) 
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रामचरित मानस में जीवात्मा एवम्‌ परमात्मा में किस प्रकार का सम्बंध है इस 


विषय में कहा गया है कि परमात्मा स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, वह अखंड 
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हैं । माघा को परमात्मा नचाते हैं, जीवात्मा परतंत्र है वह परमात्मा के अधीन है | जीव को 
माया नचाती है, जीव ईश्वर का अंश होने से ईश्वर के अनुरुप उसे कार्य करना होता है | इसलिए 


उसकी स्वतंत्र सता नहीं है वह परमात्मा के अधीन है jz 


ज्योतिषशास्त्र में परमात्मा एवं जीवात्मा के विषय में पाराशर मुनि ने कहा है 
कि समस्त चराचर जगत्‌ में परमात्मा विद्यमान है | परमात्मा शुद्ध, बुद्ध सत्य एवं स्वयं प्रकाश 
है । सूर्य आदि ग्रहों में ब्रह्मा व शिवादि में परमात्मा का अंश अधिक रहता है । 

इसके अतिरिक्त देवों व मनुष्यों में जीवांश अधिक होता है | 

आशय यह है कि ज्ञान या पराविद्या की अधिकता वाले प्राणी अवतार श्रेणी 


में एवं अविद्या या अज्ञान की अधिकता मुक्त प्राणी साधारण श्रेणी में आते हैं । * 


श्रीमदभगवद्गीता में परमात्मा एवं जीवात्मा के भेद विषय में भगवान्‌ ने कहां 
है कि मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा. में ही मन एवम्‌ बुद्धि को लगाकर परमात्मा में स्थित 
होने के लिए प्रयत्न करें अर्थात्‌ परमात्मा के नाम जप लीला एवं उसके स्वरुप का ध्यान ae 
हुये उसी को प्राप्त करे इसलिए कहां गया है कि - : 


le रा.मा. बा. दोहा 136/1 

2- मै अरु मोर तोर तै माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया | 
रा.मा अख्यकाण्ड दोहा 14/2 

> सर्वेषु चैव जीवेषु परमात्मा विराजते | 


सर्वहि तदिदं ब्रह्ममन्‌ | स्थितं हि परमात्मनि ॥ 
(बृहदपोराशर होराशास्त्र 1 श्लोक - 21 पृ. 21) 
= सर्वेषु da जीवेषु स्थितं द्वपंशद्दयं क्वचित | 
जीवांशो हयधिकस्तद्वत्‌ परमात्मांशक : किल ॥ 
(बृहदपाराशर पाराशर होराशास्त्र अ. - 22 श्लोक पृ.21 हीरा - शास्त्र) = 
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अन्तकाले च मामेव zoge az’! 


जो साधक अन्तकाल में मेरे स्वरुप कां ध्यान करते हुये शरीर का त्याग करता 
है, वह मेरे स्वरुप को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी भ्रम नहीं है । 


ब्रह्मसूत्र में जीवात्मा एवं परमात्मा के भेद को स्मृति प्रमाण से सिद्ध किया गया 

है | 
8 परमात्मा की सत्ता का ज्ञान :- g 
ऐतरेयोपनिषद्‌ में: गुरु-शिष्य से परमात्मा की सत्ता के विषय में कहते हैं कि- "IN 
यह जो हृदय अर्थात्‌ अन्तःकरण है, यही मन है जिसमें सभी प्रकार की शक्तियाँ मिलती हैं। | 
जो दूसरों पर अपना शासन करें अर्थात्‌ आज्ञा द्वारा शासन पदार्थो का अलग-अलग करना देखे- 
सुने हुये पदार्थो की तत्काल समझ लेने की जो शक्तियाँ हैं धारण करने की शक्ति देखने की । 


शक्ति धैर्य अर्थात्‌ विचलित न होना, बुद्धि मनन करने की शक्ति वेग अर्थात्‌ कहीं से कहीं चले N 
जाने की शक्ति, स्मरण शक्ति संकल्प शक्ति, .मनोरथ शक्ति प्राण शक्ति, कामना शक्ति और स्त्री A 
भोग आदि की अभिलाषा है, ये सभी उस परमात्मा के नाम हैं अर्थात्‌ उसकी सत्ता का ज्ञान i 
| कराती है। 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में भगु ऋषि परमात्मा की सत्ता के विषय में बतलाते हैं कि | 


मनुष्य सत्य के द्वारा महान कार्यो को सम्पन्न कर सकता है | परमात्मा के ही द्वारा प्राण अपान 
हार्थो में कार्य करने की शक्ति पैरों में चलने की शक्ति एवं गुदा में मलत्याग करने की शक्ति 
से ही स्पष्ट हो जाता है, कि परमात्मा की शक्ति के बिना एक पल भी हम जीवित नहीं रह 


सकते | | > | 
J मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय | 
| निवसिष्यसि मय्येव अत उर्ध्व न संशय : 
(भ.गी. 12/8, 8-5) 
i स्मृतेश्च | (ब्र.सू. 1/2/6) 
= (8.37. 3/1/3) 
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इसी प्रकार दैवी शक्ति के द्वारा वृष्टि होने से अन्न की उत्पत्ति एवं जल के द्वारा 
समस्त जीवों को तृप्ति, बिजली में जो बल हैं, पशुओं में स्वामी का यश बढ़ाने की जो शक्ति 
हैं नक्षत्रों में अर्थात्‌ सूर्य चन्द्रमा एवं तारागणों आदि में जो प्रकाश विद्यमान है, वह सब ईश्वर 
की ही शक्ति है । ! 


श्रीरामचरित मानस में परमात्मा की सत्ता का ज्ञान के विषय में महाकवि तुलसीदास 
ने कहा है कि वही मनुष्य आपको जान सकता है आपकी जिस पर कृपा हो और वह आपको 
जानकार आपके समान ही हो जाता है। भक्तों के हृदय को चन्दन के समान शीतल करे वाले 
परमात्मा ही हैं |" 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में शिष्य गुरु से परमात्मा की सत्ता के विषय में जिज्ञासा F 

करते हैं । | | 3 
महर्षि बतलाते हैं कि सर्वनियन्ता परमेश्वर समस्त देवों के अधिपति हैं, जिनमें 

समस्त लोक सब प्रकार से आश्रित हैं अर्थात्‌ जो स्थूल, सूक्ष्म और अव्यक्त अवस्थाओ में 
दो पैर वाले, चार पैर वाले अर्थात्‌ सम्पूर्ण जीव समुदाय पर अपनी अचिन्त्य शक्तियों के द्वारा 
शासन करते हैं, आनन्दस्वरुप परमदेव सर्वाधार सर्वशक्तिमान परमश्वर के शरण होकर हम उन्हीं 1 
के हो जायें इस प्रकार का ज्ञान जब व्यक्ति के चित्त में स्थिर हो जाता है, तब उसे परमात्मा | 
की सत्ता का बोध हो जाता है | 5 


a क्षेम इति वाचि | योगक्षेम इति प्राणापानयो : | 
अथ दैवीः | तृप्तिरिति वृष्टौ | बलमिति विद्युति | यश इति पशुषु | 
ज्योतिरिति नक्षत्रेशु | प्रजातिरमृतमानन्द इत्युपस्थे | सर्वमित्याकाशे | 
(तै.उप. 3-10) | 

तुम्हहि कृपा तुम्हहि रघुनन्नदन | जानहि भगत-भगत उर चंदन‏ ב 
सो जानइ जेहि देहु जनाई | जानत तुम्हहि तुम्हहि होई जाई ॥‏ 
(रा.मा. - अयोध्याकाण्ड दोहा 126/4)‏ 

र यो देवानामधिपो यस्मिल्लोका अधिश्रिताः | 
a अस्य द्विपदश्चुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 
(श्‍वेता. उप. 4-4-13 मन्त्र) 


- 
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यजुर्वेद में परमात्मा की सत्ता के ज्ञान के विषय में कहा है कि प्रजापालक परमात्मा 
की सत्ता सम्पूर्ण पदार्थों में विद्यमान है। वह अजन्मा होकर भी अनेक रुपो में प्रकट होता है। उसकी 
शक्ति में सम्पूर्ण भुवन समाहित हैं | ज्ञानीजन परमात्मा के स्वरुप का दर्शन कर लेते & | 


श्रीमदभगवद्गीता के अनुसार ब्रह्म चराचर प्राणियों के बाहर - भीतर परिपूर्ण 
है तथा चर-अचर भी वहीं है | सूक्ष्म होने से अविज्ञेय अति समीप और अत्यन्त दूर स्थित 
है । वह परमात्मा विभागरहित होकर एक रुप में आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी. चराचर 
सम्पूर्ण प्राणियों में परमात्मा विद्यमान है 17. 

अगस्त्यगीता के अनुसार परब्रह्म परमात्मा सम्पूर्ण प्राणियों में सरेणु के समान सूक्ष्म 
रुप धारण कर सर्वत्र विराजमान, सर्वोपरि एवम्‌ सर्वव्यापक है । तथा समुद्र वन और तृण से 
लेकर हाथी प्रकृति पशुओं में भी उसका प्रवेश है * अवधूतगीता में कहा गया है कि ब्रह्म 


भेदरहित एकरस, प्रकाशमान, स्थिर तथा आकाश के समान सर्वव्यापक है D 


उद्धवगीता में कहा गया है कि जिस प्रकार a तागो के ताने-बाने से ओत- 
प्रोत है ।° तथा जिस प्रकार एक चन्द्रमा जल से भरे अनेक पात्रों में अलग-अलग दिखाई देता 


है | उसी प्रकार एक ही परत्रह्म सम्पूर्ण प्राणियों में स्थित है 


je यजुर्वेद अ. 31/19 

2- ARI 13/15, We - 

3- व.पु. (अग.गी. 7-53/23 

4- व.पु. (अग.गी. 52/10,11) 
9 अव.गी. 1,14, 39, 3/3 42 


उद्ध.गी. 11/12/20 ४ 
भा.पु. (उद्ध.गी. 11/18/32): | 
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देवीगीता में कहा गया है कि यह अमृतमप्र ब्रह्म आगे पीछे, उत्तर, दक्षिण, नीचे 
और ऊपर स्थित है, अधिक क्या कहा जाय, सम्पूर्ण जगत्‌ में परमात्मा विराजमान है ।! सूतसंहिता 
की ब्रह्मगीता में ब्रह्म की सर्वव्यापकता का वर्णन करते हुये कहा गया है - जिस प्रकार तिल 
में तेल, दधि में afd, झरनो में जल, अरणियो में अनि व्याप्त है, किन्तु दृष्टिगोचर नहीं होती 
उसी प्रकार वह ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है ।2 


योगवासिष्ट की ब्रह्मगीता के अनुसार इस जगत्‌ में न कोई आकृति है, न संसार 
का अभाव रुप मोक्ष है, न जन्म हैं न नाश है, न सत्ता है और न असत्ता ही है, अपितु परम 


शान्त ब्रह्म का ही अपने आप में स्फुरण होता है | अर्थात्‌ ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है ।? 


विष्णु पुराण की रामगीता में कहा गया है जिस प्रकार सुवर्ण भेद रहित और 
एक होकर भी कटक, मुकुट तथा कर्णिका आदि अनेक रुपो में प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक 


ही ब्रह्म (हरि) मनुष्य और पशु आदि से निर्देशित्त किया जाता है 17 


9 सम्पूर्ण जगत्‌ के रचयिता em रक्षक और परमात्मा की उपासना) 

ऐतरेयोपनिषद्‌ में गुरु-शिष्य के विषय में कहा है कि सम्पूर्ण जगत्‌ के रचनाकार 
परमात्मा जिनमें सम्पूर्ण दिव्य शक्तियां विद्यमान हैं, सम्पूर्ण प्रकार की शक्ति प्रदान करने वाले 
हैं | ये ब्रह्मा हैं इन्हें ही इन्द्र नाम से सुशोभित किया गया है | 


l- दे.गी. 6/14 | | 


- qu. (ब्र.गी./य.वै.ख. 11/66) 
> यो.वा. (ब्र.गी.) उ. 6/178/62 
J वि.पु. (य.गी. 3/7/16) PES 
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ये परमात्मा ही सब जीवों की उत्पत्ति और पालन करने वाले समस्त प्रजाओं 
के प्रजापति हैं । ये सभी इन्द्र आदि देवता, पञ्च महाभूत पृथ्वी वायु आकाश जल एवं अमि 
हैं, तथा छोटे से छोटे बीज रुप में स्थित समस्त प्राणी अर्थात्‌ अंडे से उत्पन्न होने वाले और 
जमीन से निकलने वाले तथा घोड़े, गाय, हाथी मनुष्य आदि जेर से उत्पन्न होने वाले पसीने 
से अर्थात्‌ शरीरके मैल से उत्पन्न होने वाले जो कीटाणु है duy बाले चलने फिरने वाले नहीं 
चलने बाले जीवों के जो समुदाय है वह सब परमात्मा के अंश हैं | यह समस्त ब्रह्माण्ड प्रज्ञानस्वरुप 


परमात्मा की शक्ति से ही ज्ञानयुक्त है | 


कठोपनिषद्‌ में भी ऋषि कहते हैं कि सब पर शासन एवं नियंत्रण करने वाले 
जिनके भय से इन्द्र अमि वायु सूर्य एवं मृत्यु ये सभी अपने कार्यो को समयानुसार करते है, 
देवाधिदेवद्वन्द समय पर वर्षा करके अन्न आदि की उत्पत्ति करके प्राणियों को जीवन प्रदान करते 
हैं, मृत्यु के द्वारा जीवों के शरीरो का अन्त करना आदि अपना अपना कार्य बड़ी सावधानी पूर्वक 
करते हैं इसीलिए कहा .गया है कि - 


«I TRA age GENA 035797: १? 


अर्थात्‌ इस जगत्‌ में जिनके शासन में देवसमुदाय के द्वारा समस्त कार्य नियमित 
रुप से सम्पन्न होते है | उन सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर सबके नियन्ता एवं परमेश्वर का अमोध शासन 
सम्पूर्ण लोको में व्याप्त हैं | 


a ooo‘ 
e (ऐ.उप. 3/1/3) 
= भयादस्याग्निस्तपति भयात्‌ तपति सूर्यः | 

भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः II 

(कठं.उप. - 2/3/3) 
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मार्कण्डेयपुराण में सम्पूर्ण जगत्‌ के रचयिता To रक्षक और आधार के विषय 
में बतलाते हैं कि परमेश्वर की योग दृष्टि से प्रकृति में क्षोभ होता है तब (ब्रह्म) अण्डे के भीतर 
ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं | ब्रह्मा जी सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति के स्थान एवं निर्गुण हैं, एवम्‌ 
रजोगुण का उपभोग करते हुये सृष्टि में प्रवृत्त होते है, सत्त्वगुण के द्वारा विष्णु का स्वरुप धारण 
करके धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते है, फिर तमोगुण युक्त Bear करके सम्पूर्ण जगत्‌ 


का संहार करते हैं | 


en अर्थात्‌ -ये तीनों एक दूसरे से मिले रहते हैं इनका परस्पर एक क्षण के लिए 
भी वियोग नहीं होता यह एक दूसरे का कभी त्याग नहीं करते । ये तीनों देवता एक ही परमात्मा 
के तीच सप हैं । £ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में गुरु शिष्य से कहते हैं कि सम्पूर्ण जगत्‌ के सृष्टिकर्ता, संचालन 


करने वाले एवं उसकी रक्षा करने वाले परमात्मा हैं, उन्हीं के परब्रह्म परमात्मा के अनुसार ही 


| 

पवन नियमानुसार चलता है, उन्हीं के भय से सूर्य ठीक समय पर उदित होकर अस्ताचल को । 

प्राप्त होता है | इन्हीं के डर से अमि, इन्द्र एवं मृत्यु ये सभी अपना अपना कार्य समयानुसार s 
aa | i |j 


यदि संसार के कार्यकाल को सुव्यवस्थित करने वाला प्रेरणा जगाने वाला कोई 


प्रेरक न हो तो जगत्‌ के सारे काम किस प्रकार चलते | 


इससे सिद्ध होता है कि सबको बनाने वाला सबको यथा योग्य नियम में रखने 


2 
वाला कोई एक सत्य, ज्ञान और आनन्द स्वरुप परब्रह्म परमात्मा है | 


_ a > ה‎ 0... 1 
poe मार्कण्डेय पुराण पृ. 141 
25 तै.उप. (Sama वल्ली 2 अनुवाक - 8) 
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महाभारत के वनपर्व में भगवान व्यास ने कहा है कि सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति संचालक 
तथा विलयन करने बाले एकमात्र आप ही स्त्रष्टा एवं पालक | सम्पूर्ण स्थावर और जङ्गम प्राणियों 
की उत्पत्ति भाव ही करते हैं सम्पूर्ण जगत के संहार करने वाले भी आप ही हैं । ! 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में शिष्य गुरु से समस्त जगत्‌ के कर्ता आदि कौन हैं ? इस 
विषय में गुरु से आग्रह करते हैं | गुरु बतलाते हैं कि इस संसार के बनाने वाले अद्वितीय परमात्मा 
अपनी स्वरुप भूत शक्तियों द्वारा समस्त लोकों एबं लोकपालों का यथायोग्य संचालन करते हैं| 


अर्थात्‌ वे बिना किसी दूसरे की सहायता के समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति ओर विस्तार 
करने में सर्वथा समर्थ हैं, इसीलिये कहा गया &- 


gm) fg wx ना Aa que? 


ज्ञानीजन अच्छी तरह जानते हैं कि जगत्‌ के कारण एक परब्रह्म परमात्मा हैं 
वे परमाम्मा ही समस्त जीवों के भीतर अन्तर्यामी रुप से विराजमान हैं | प्रलयकाल में वही परमेश्वर 
इन लोकों को अपने में समाहित कर लेते हैं, अर्थात्‌ विलीन कर लेते हैं 17 


में कहा गया है कि सम्पूर्ण जगत्‌ के रचनाकार, सत्य धर्म के पालनकर्ता,‏ הצקה 
जगत्‌ को धारण करने वाले परमेश्वर एवं स्वर्गलोको. के अधिष्ठातृ देवता हैं, जो आह्वादकारी‏ 
और प्रचुर मात्रा में जल के उत्पादन कर्ता हैं । वे हमें आघात न पहुँचाये | उन सुखस्वरुप‏ 


परमेश्वर की हम उपासना करते |" 


JE एवं नः स्त्रष्टा च भर्ता च ad च जगतः प्रभो | 
त्वया सृष्टिमिदं विश्वं - यच्चेङ्ग: यच्च नेङ्गति || 
(म.भा. वनपर्व अ. 102 श्लोक 20) 

य एको जालवानीशत ईशनीभिः सर्वां लोकानीशत ईशनीभिः | 
य एंवैक उद्धवे सम्भवे च य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 
(श्वेता. उप. 3-31-2) 

= ऋ. 10/121 
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o प्रज्ञान स्वरुप परमात्मा के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति 

ऐतरेयोपनिषद्‌ में गुरु शिष्य से प्रज्ञान स्वरुप परमात्मा के ज्ञान के विषय की प्राप्ति 
के विषय में कहते हैं कि ज्ञान से परमधाम की प्राप्ति के विषय में कहते हैं कि ज्ञानवान साधक 
परमात्मा को जान लेता है वह इहलोक और परलोक में अपनास्थान बना लेता हैं | अर्थात्‌ 
शरीर का त्याग करके उस परमानन्दमय परमधाम में परमात्मा के स्वरुप का साक्षात्कार करता 
है | वह साधक प्रज्ञान-स्वरुप ब्रह्म के साथ सम्पूर्ण दिव्य अलौकिक भोग रुप परम आनन्द को 
प्राप्त कर लेता है | 


जो मनुष्य प्रभु भजन में अपना अमूल्य समय देते हैं de इस भवसागर अर्थात्‌ 
जन्म मृत्यु के बंधन से सदा के लिए छूटकर परमधाम में चले जाते हैं । ! 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में ऋषि याज्ञवल्क्य. शिष्य जनरुपी को प्रज्ञानधन परमात्मा के 
विषय में बताते हैं कि सुषुप्ति में मनुष्य कामरहित पापरहित एवं भय से युक्त होता है । उसे 
किसी प्रकार का भान न॑हीं होता है | 


जिस प्रकार पुरुष स्त्री के द्वारा आलिंगित होने पर बाहर एवं भीतर से समस्त 
चिन्ताओ से मुक्त रहता है, वैसे ही आत्म से लिप्त रहने पर,बाहर - भीतर की चिन्ताओ को 
भूल जाता है | | | 

वह निष्काम होकर आप्तकाम ब्रह्मकाम एवं शोक रहित हो जाता है | 

जैसे:- बोझा ढोने वाली गाड़ी भार के कारण चरमर शब्द करती हुई चलती 
है वैसे ही शरीरस्थ आत्मा अपनी प्रज्ञा के भार से युक्त होकर चीं चीं करता जाता है 7 


l- स एतेन प्रश्नेनात्मनास्माल्लोका दुत्तक्रम्यामुष्मिन्स्वर्गे 
लोके सर्वान्‌ कामानाप्त्वामृतः समभवत्समभवतू | 
(ऐ.उप. 3/1/4) 
2- तद्‌ बा अस्यैतदतिच्छान्दा अपहृतपाप्माभयूँ रुपम्‌ | 
तद्‌ यथा प्रियया स्त्रिया समपरिष्वक्तो 
न बाह्यं किंचन वेद नान्तर मेवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना सम्परित्वक्तो न बाह्यं किंचन 
वेदनानतरं तद्‌ वा अस्यैतदाप्तकाममात्मकाममकामे रुपं शोकान्तरम। 


(बु. उप, 4/3/21 4-3-35) 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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मुण्डकोपनिषहू में ऋषि अङ्गिरा शिष्य शौनक को प्रज्ञान स्वरुप परमात्मा के विषय 
में बतलाते हैं | कि परमात्मा सम्पूर्ण प्राणियों के हृदयरुपी गुफा में निवास करते हैं | उन परम 
विशुद्ध प्रकाशमय ज्ञानस्वरुप परब्रह्म परमात्मा को सम्पूर्ण प्रकार के दोषों विकारों से मुक्त साधकजन 
ही जान सकते हैं । सदैव सत्य बोलने वाले, तपस्या में लीन संयमपूर्वक जीवन निर्वाह करते 
हुये एवं ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ज्ञानीजन को ही परमात्मा की प्राप्ति होती है | इसीलिए 
कहा गया है :- 


CHE ord Glen ₪ gan’ 


अर्थात्‌ जो व्यक्ति मिथ्याभाषण एवं भोगों में आसक्त होकर असक्तिवश नियमपूर्वक 
अपने वीर्य की रक्षा नहीं कर सकते बे स्वार्थ परायण अंविवेकी मनुष्य परमात्मा को प्राप्त नहीं 
कर सकते । 


परमात्मा की प्राप्ति सदैव संयम नियम एवं सत्य भाषण से संभव है | ! 


रामचरित मानस में प्रज्ञान स्वरुप परमात्मा के ज्ञान से परमधाम की प्राप्ति के 


विषय मे कहा है कि धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान मोक्ष को देने 
वाला है |? | 


माण्डूक्योपनिषद्‌ शिष्य गुरु से प्रज्ञान स्वरुप परमात्मा के परमधाम की प्राप्ति के 
विषय में पूछता है ? 


आचार्य ने कहा - मनुष्य जब सोया रहता है | तो उसी किसी प्रकार की कामना 

नहीं होती | ऐसी अव्याकृत प्रकृति ही जिसका शरीर है, जिसका एकमात्र (प्रकाश) ही मुख है 
और आनन्द ही भोजन है, वह विज्ञानधन, आनन्दमय प्राज्ञ ही पूर्ण ब्रह्म है | 
HA 

E सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ | 
अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुध्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ 

(मु.उप. 31/1/5) 
धर्म ते विरति जोग तें ग्याना | ग्यान मोच्छप्रद बेद बखाना | 
जाते fT xad मैं भाई | सो मम भगति भगति भगत सुखदाई ॥ 
(राम.भा. अख्यकाण्ड दोहा 15/1) 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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परमात्मा सर्वेश्वर, सर्वज्ञ अन्तर्यामी, सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण और समस्त प्राणियों 
की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं | 1 


प्रश्नोपनिषद्‌ में शिष्य गुरु से प्रज्ञान स्वरुप परमात्मा के ज्ञान से परमधाम की 
प्राप्ति के संदर्भ मे पूँछता है ? 


आचार्य ने कहा- जो साधक तीन मात्राओं वाले ओकार स्वरुप अक्षर द्वारा पर 
ब्रह्म परमेश्वर की उपासना करता है वह सब प्रकार के कर्मबंधनों से छूटकर सर्वथा निर्विकार 


हो जाता है | जिस प्रकार सर्प केचुली से अलग हो जाता है | 


ब्रह्मसूत्र में प्रज्ञान स्वरुप परमात्मा के ज्ञान से परमधाम की प्राप्ति के विषय में 
कहा है - जीवात्मा इस रसस्वरुप परमात्मा को प्राप्त कर आनन्दयुक्त हो जाता है | यदि आकाश 
की भाँति परिपूर्ण आनन्दस्वरुप परमात्मा नहीं होता तो कौन जीवित रह सकता ? कौन प्राणों 


की क्रिया कर सकता ? 


परमात्मा ही सबको आनन्द प्रदान करता है | सर्वशक्तिमान्‌, समस्त जगत्‌ के 


परम कारण, सर्वनियन्ता, सर्वव्यापी, सबके आश्रय, सबके आत्मस्वरुप परब्रह्म परमेश्वर ही Bi”? 


------ — 

I यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्न पश्यति deque | 
मुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानधन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुकेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः Teil 
मा.उप.. - मंत्र 5 

d 1.39. 5/5/5 श्लोक 

आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ 

ब्र.सू. 1/1/12 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ में शिष्य ने गुरु से प्रज्ञान स्वरुप परमात्मा के ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति 
के विषय में पूछते हैं ? 


आचार्य ने कहा - वह जो परमात्मा की विभूति हैं, वह इस शरीर से उत्थान 
कर, परम ज्योति को प्राप्त होकर, अपने स्वरुप में एकाकार हो जाती है । यही आत्मा है, यही 


अमृत हैं, यही अभय है, यही ब्रह्म है । इस ब्रह्म का नाम TA" है | 


बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस शरीर को त्यागकर परमात्मा में लीन हो जाता है । यह 
जीवात्मा इस शरीर से निकलकर परमज्योतिः स्वरुप परमात्मा को प्राप्त हो अपने शुद्धरुप से सम्पन्न 


amati! 


अथ य एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रुपेणाभिनिष्पद्यत 
एष आत्मेति होवाचैतदमृतमभसेतद्‌ब्रहमेति तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति॥ 
छा. उप. 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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अथाधिविद्यम्‌ | आचार्य : पूर्वरुपम्‌ अन्तेवास्युत्तररुपम्‌ | 
विद्या संधिः | प्रबचन संधानम्‌ इत्यधिविद्यम्‌ | 
(तैत्तिरीयोपनिषदू अ. 1 


Idhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ו 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
207 = 


YS - अध्याय % 


यह उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के तैत्तिरीय आरण्यक का एकमात्र है। आरण्यक 
के 10 अध्यायो में से सातवें, आठवें एवं ÄÄ अध्यायो को ही उपनिषद्‌ कहा गया है 
बल्लियाँ ₪ | शिक्षावल्ली मे. अधिलोक अधिज्यौतिष, अधिविवद्य, afte और 
पाँच संहिताओ का वर्णन हैं | ब्रहानन्दवल्ली में हृदयगुहा में स्थित 
समझाते हुये अन्नरुप, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कलेबरों का Rax 
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षछ - अध्याय 
तेतिरीयोपतिषद 


यह उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के तैत्तिरीय आरण्यक का एकमात्र है | आरण्यक 
के 10 अध्यायो में से सातवें, आठवें एवं नौवे अध्यायो को ही उपनिषद्‌ कहा गया है | इसमें तीन 
वल्लियाँ हैं | शिक्षावल्ली में.अधिलोक अधिज्यौतिष, अधिविवद्य, अधिप्रज्ञ और अध्यात्मनामक 
पाँच संहिताओं का वर्णन हैं | ब्रह्मनन्दवल्ली में हृदयगुहा में स्थित परमेश्वर को जानने का महत्व 
समझाते हुये अन्नरुप, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कलेवरों का विवेचन किया गया है | भृगुवल्ली 


में भृगु की ब्रह्मपरक जिज्ञासा का समाधान पिता वरुण ने किया है | 


य 


000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur, MP Collection. 
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तैत्तिडीयोपञिषद 


शुरु-शिष्य - सम्बन्ध 


] परमेश्वर की वायु नाम से स्तुति- 
| तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में गुरु शिष्य से परमेश्वर की वायु नाम की स्तुति के विषय 


में कहा है - “ हे सर्वशक्तिमान सबके प्राणस्वरुप वायुमय परमेश्वर, | आपको नमस्कार है | 


आप समस्त प्राणियों के प्राण स्वरुप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं, अतः मैं आपको ब्रह्म नाम से अभिहित ji 
\ 

करूँगा | मैं आपको ה‎ नाम से भी उद्बोधन करना चाहूगाँ ! क्योंकि समस्त प्राणियों के i 

लिए कल्याणकारी आपने जो नियम बनाये हैं , उसके 'ऋत' के अधिष्ठाता भी आप ही हैं । | | 

मैं आपको 'सत्य' नाम से पुकारँगा, क्‍योंकि सत्य के अधिष्ठात्री देवता भी आप ही है । A 

eff 

“सर्वव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वर मुझे सत्य आचरण एवं सत्य भाषण करने की "d 


और सत्‌ विद्या को ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करें । एवं इस जन्म- मरण रुपी असार संसार r1 
के चक्र से सदा के लिए मुक्ति दें | यही मेरी परमात्मा से प्रार्थना है ।”1 ER | 


Zo 22410 fl שש‎ fc. © छ ती 
i 3 शं नो मित्रः शं वरुण: । शं नो भवत्वर्यमा | शं न A बृहस्पतिः | 
शं नो विष्णुरुरुक्रम : ! नमो ब्रह्मणे | 
नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि | त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म बदष्यामि | 
ऋतं वदिष्यामि | सत्यं वदिस्वानि्‌ 
तन्मामवतु | तद्वक्तारमवतु | अवतु माम्‌ ।अवतु वक्तारम्‌ | (तै.उप.1/1अनु.) 


000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


ईशावास्योपनिषद्‌ में वायु की स्तुति की गई है कि परमधाम को यात्री को अपने 
प्राण, इन्द्रिय और शरीर को अपनीआत्मा से सर्वथा भिन्न समझना चाहिए, क्योकि प्राणादि समिष्ठि 
वायु को अपने में प्रवेश कर लेते हैं, और स्थूल शरीर जलकर भस्म हो जाता है | 


“परमात्मा आप मेरे कर्मो एवं स्वभाव को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आप 
के मुखार विन्द से यह बात निकली है, “ अहं स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम'', अन्तकाल 
में आपकी स्मृति करता हुआ देह का त्याग कहूँ | 1 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में राजा जानश्रुति ta के पास परमेश्वर की वायु नाम के विषय 
में जानना चाहते हैं ? Un बतलाते हैं कि वायु ही संवर्ग है जब अनि बुझता है तो वायु में 
लीन होता है और जब चन्द्रमा अस्त होता है तो वायु में ही लीन हो जाता है | जिस समय 


जल सूखता है वह वायु में ही लीन हो जाता है | वायु ही इन जलों को अपने में लीन कर 
लेता है 1? | 


अथर्ववेद में परमेश्वर की वायु नाम से स्तुति के विषय में कहा गया है कि 
जो स्तोता वायु की उपासना करते हैं, बे देवताओं को प्राप्त कर a विनाश करते हो? 


4% N ; 
ऋग्वेद एवं यजुर्वेद में कहा गया है कि प्राणस्वरुप वायुदेव, मित्र, वरुण, अंधकार 
के नाशक विवस्वान हमें सुख प्रदान करने वाले हैं | 


TT 
1- वायुरनिलममृतमथेदं vmm. शरीरम्‌ । 
ॐ क्रतो स्मर कृत स्मर क्रतो स्मर कृत स्मर || (ई.उप. 1/17) 


> वायुर्वाव संवर्गो यदा वा अमिरुद्वायति वायुमेवाप्येति यदा सूयोंऽस्तमेति 
वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽस्तमेति वायुमेवाप्येति ॥ 
छा.उप. 4/3/1,2 

= अथर्ववेद 7/92/4 

4- 


ऋग्वेद, 19/9/6 और 
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थ्वी एवम्‌ अंतरिम में | 
YA एवम्‌ अतरिम में होने वाले उपद्रव और 


चुलोक में विचरणशील ल मंगल 
आदि ग्रह हमारे दोष का निवारण करके शांति बनाये रखें 1 णशील मंगल 


वेदमंत्रों के उच्चारण के नियम 

3L ecu में वेदमत्रों के उच्चारण के नियम के विषय में कहा गया हैं 
कि वेद मंत्री के उच्चारण के नियमों का ज्ञान जो बालक ब्रह्म विद्या का जिज्ञासु होता था, वह 
पूर्व से ही गुरु-शिष्य को बता देता था | मनुष्य को वैसे तो प्रत्येक शब्द का उच्चारण बड़ी 
सावधानी के साथ शुद्ध बोलने का अभ्यास करना चाहिए | किन्तु यदि लौकिक बोल- चाल 
में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन वेदमंत्रो के उच्चारण में शिक्षा के नियम 
से ही बोलना चाहिए | 


व्यंजनवर्ण क, ख आदि वर्णो में और अ,आ आदि स्वरवर्णो का स्पष्ट उच्चारण 
करना चाहिए | दन्त्य W के स्थान में 'तालव्य' 'श' या मूर्धन्य ष' का उच्चारण नहीं करना 


चाहिए इसी प्रकार अन्य वर्णो के उच्चारण को भी ध्यान रखना चाहिए | 


इसी प्रकार बोलते समय किस वर्ण का किस जगह क्या भाव प्रकट होता है, 
उसे उच्च स्वर, मध्य स्वर और निम्न स्वर का उच्चारण करना चाहिए | वेदमंत्रों के उच्चारण 
में उदात्त आदि स्वरो का ध्यान एवं कौन - कहा स्वर है, इसका यथार्थ ज्ञान होना अति आवश्यक 
है, क्योकि मंत्रो में स्वरभेद होन से उसका अर्थ बदल जाता हैं, तथा अशुद्ध स्वर का उच्चारण 
करने वाले को अनिष्ट का भागी होना पड़ता है 12 


यजुर्वेद 36-9 में है | 

शिक्षां व्याख्यास्यामः । वर्णः स्वरः । मात्रा बलम्‌ । 
साम संतानः | इत्युक्त :शीक्षाध्याय : | 

(dar. 1/3 अनु.) 
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मात्राओं के 2 
भेद हस्व, षे और प्लुत को भी. समर ap maa 

थायोग्य उच्चारण 

स्थान में हृस्व यथा सिता और 


) ? 


महाप्राण, उदात्त 
» अमुदात्त और स्वरित ये बाह्य प्रयत्न माने गये है | 


? क का बाह्य प्रयत्न विचार, श्वास अघोष तथा अल्पप्राण है । इस विषय को 
ह तक पहुँचने के लिए व्याकरण के नियमों का पालन आवश्यक है | ; 
वर्णो उच्चारण 
TOURS का समवृत्ति से 1 या सामगान की रीति ही साम हैं | संतान का 
अथ है संहिता संधि | स्वर व्यञ्जन 
a. | स्वर, , विसर्ग या अनुस्वार आदि अपने परवर्ती वर्ण के संयोग 
“कही नूतन रुप धारण कर लेते हैं, इस प्रकार विकृति 
= , र quif संयोग 
2 णो का यह संयोग जनित विकृति भाव- 
कहने का तात्पर्य यह है कि वर्णों के ` (उक्त 
n उच्चारण में (उक्त छहों नियमों 
— (उक्त छहों नियमों का पालन 


(9.37. -1/3 अनु.) 
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1) यू-सभी प्रातिसाख्यकार, शिक्षाकार तथा Ar 
(1) 3 ' शिक्षाकार तथा वैयाकरण यू का स्थान तालु मानते है] 


तैत्तिरीय प्रातिसाख्य यकार के उच्चारण के समय जिहा के मध्यभाग के किनारों 
से वक्ता के तालु का स्पर्श करता है |! 


(2) त्रयम्बकं यजामहे को त्रियन्बकं ayat । 

इन उदाहरणों के विषय में महाकवि नागेश कहते हैं कि क्रग्बेदियो का पाठ उवक्‌ 
विशिष्ट होता हैं | ˆ 

इसके उदाहरण में काशिका तथा सि. कौ. ने मन्त्र भाग को उद्घृत किया &:- 
(3) aay चित्रं विभ्वं विशेर्विशे | 3 | 

(4) वनेषु चित्रं विभुवं विशेविशे | 
(5) सुध्यो 1-3 ל אד‎ 
(6) सुधियो नव्यममे । © 


भ्यस्‌ विभक्ति और यत्‌, प्रत्यय (तद्धित तथा कृत्य) के लिखित W के स्थान 
पर इय का उच्चारण उचित माना गया है, तब इनका संयुक्त व्यजजन से परे हो , जिसके 
पूर्व में दीर्घ स्वर है :- : 
यथाः- (1) मरुद्धय : / 


(2) spem |" 

)3( Jeni ।? 
1 H. 2, 40 
2- H. 7/59/59 
3- क्र. 4/7/1 
< तै.स. 1/5/5 
37 R. 6/1/7 
6- तै. ब्रा. 3/6/10,3 
zm lg 85, 8 
8- ऋ 5,83, 8 
> zm 5, 83, 3 
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(2) पाठ के आरभ में या गुरु अक्षर से परे होन आने वाले 'य' और ag 
सर्वनामों का उच्चारण हैं क्रमशः तिय और तुवम्‌ माना जाता है | 


यथाः - AH 
(3) दीर्घ स्वर से परे आने वाले ज्यायस्‌ के प्रथम 'यू और पाद के प्रारंभ में तथा 
दीर्घ स्वर से परे आने वाले ज्या तथा ज्याका - 
ळा उच्चारण किया जाता है 


) 
यथा- स्वस्त्रे ज्यायस्यै । ˆ 


के यू के स्थान पर इय्‌ 


3 लोक, ज्योति, विद्या प्रजा और शरीर विषयक संहितोपासना 

तैत्तिरोयोपनिषद्‌ में गुरु शिष्य से कहा हैं कि लोक, ज्योति, विद्या, प्रजा और 
शरीर विषयक संहितोपासना अभ्युदय की इच्छा प्रकट करते हुये संहिता विषयक उपासना विधि 
बताते है सर्वप्रथम समदर्शी आचार्य के द्वारा शिष्य के लिये यश और तेज की वृद्धि के उद्देश्य 
से शुभ आकांक्षा की गयी हैं | आचार्य की यह अभिलाषा रही है कि हमें तथा हमारे श्रद्धालु 
विनयी शिष्य को ज्ञान और उपासना से उपलब्ध होने वाले यश और ब्रह्मतेज की प्राप्ति हो। 


आचार्य संहिताविषयक उपनिषद्‌ के बारे में कहते हैं, कि वर्णो में जो संधि होती 


हैं, उसको संहिता कहते है | वही संहिता-दृष्टि जब व्यापक रुप धारण करके लोक आदि को 


अपना विषय बनाती है, तब उसे महासंहिता कहते & | 


संहिता या संधि पाँच प्रकार की होती है यह प्रसिद्ध है | स्वर, व्यज्जन, स्वादि, 


विसर्ग, और अनुस्वार वे ही संधि के अधिष्ठान बनने पर पञ्चसंधि के नाम से कहा गया हैं | 


11, 57. 11) 
(1, 124183) 
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इसी प्रकार पूर्वोक्त महासंहिता के पाँच आश्रय माने गये हैं लोक, ज्योति, विद्या 
प्रजा और आत्मा (शरीर) तात्पर्य यह है, कि जैसे वर्णो में संधि का दर्शन कराया जाता है 


उसी प्रकार इन लोक आदि में भी संहिता - दृष्टि करायी गयी है | 


प्रत्येक संधि के चार भाग माने गये है पूर्ववर्ण, परवर्ण, दोनों के मेल से बनने 
वाला रुप तथा दोनों का संयोजक नियम । इसी प्रकार यहाँ जो लोक आदि में संहिता - दृष्टि 
बतायी जाती हैं, उसके भी चार विभाग होते हैं - पूर्वरुप, उत्तररुप, संधि दोनों के मेल से होने 
वाला रुप और संधान (संयोजक) हैं | 


लोक विषयक महासंहिता में पूर्णवर्ण के स्थान पर पृथ्वी को ही माना गया है 
| इसी प्रकार स्वर्ग ही संहिता का उत्तररुप (परवर्ण) है । आकाश ही अन्तरिक की इन दोनों 


की संधि हैं और वायु इनका संधान (संयोजक) हैं | 


जिस प्रकार पूर्व और उत्तर वर्ण संधि में मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार 
प्राण वायु के द्वारा पूर्ववर्ण स्थानीय इस भूतल का प्राणी उत्तर वर्ण स्थानीय स्वर्ग लोक से एक 


कर दिया जाता है | 


कौन सी प्राप्ति कैसे होती है ? लोको की प्राप्ति में प्राणों की प्रधानता है । 
प्राणों के द्वारा ही मन और इन्द्रियो के सहित जीवात्मा का प्रत्येक लोक में गमन होता है, पृथ्वी 


प्रथम वर्ण है और द्युलोक दूसरा वर्ण है, एवं आकाश संधि रुप है | : 


ne 000 
= सह नौ यशः | सह नौ ब्रम्हवर्चसम्‌ । अथातः स॑ हिताया उपनिषद्‌ व्याख्यास्यामः 
| पञ्चस्वधिकरणेषु | अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम्‌ | ता महास 
-हिता इच्याचक्षते | अथाधिलोकम्‌ | पृथिवी पूर्वरुपम्‌ | द्यौरत्तरुपम्‌ | आकाशः 
संधि: | वायुः संधानम्‌ | इत्यधिलोकम्‌ ॥ 
(तै. उप.1/3 ag.) ` 
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ऐतरेयोपनिषद्‌ में गुरु - शिष्य से लोक, ज्योति, विद्या, प्रजा एवं शरीर के विषय 

में बतलाते हैं, कि परब्रह्म परमेश्वर ने समस्त लोकों की रचना की सर्वप्रथम उन्होनें हिरण्यगर्भ 
को उत्पन्न किया फिर गाय एवं घोड़े के शरीरों को उत्पन तत्पश्चातू परमात्मा ने मनुष्य शरीर 


की रचना की | सभी देवता प्रसन्न हो गये | 


परमात्मा ने अमिदेव, वरुणदेवता, सूर्यदेवता, मृत्युदेवता आदि देवों को शरीर में 
यथा-योग्य स्थान दिया फिर इन्होने शरीर की रचना करके उनके जीवन निर्वाह के लिए अन्न 
की उत्पत्ति की | जब मनुष्य ने उस अन्न को वाणी, प्राण, कान, आँखें, चमड़ी, मन, उपस्थ, 


एवं मुख के द्वार से अपान वायु द्वारा ग्रहण किया तब अन्न को मुख ले जा सका | 


परमात्मा ने विचार किया कि यह जीव मेरे बिना कैसे रहेगा | क्योंकि ये समस्त 
क्रियायें वाणी, प्राण, प्राणों से बाहर एवं अन्दर ले जाने की क्रिया, नेत्रों द्वारा देखना आदि क्रियाये 
पैर से मस्तक इन दोनों में किस मार्ग से प्रवेश करूँ | तब परमात्मा ने मनुष्य के ब्रह्मरन्र को 
चीर कर प्रविष्ट हो जाती है । 


4 परमेश्वर के हृदयाकाश में निवास करने वाले महापुरुषों का 
क्रमशः भू, भुवः स्वः महः लोको में जाने का निरुपण | 
तैत्तिरोपोपनिषद्‌ में शिष्य गुरु से प्रश्न करता हैं कि mimi परब्रह्म जो सबके 

अन्दर विराजमान पुरुष हैं, वे कहाँ हैं ? गुरु शिष्य को उपदेश देते हुये कहते हैं, कि जो 

सब मनुष्य के हृदय के भीतर अङ्गुष्ठमात्र परिमाण वाला आकाश है, उसी में विशुद्ध प्रकाश रुपी 
अविनाशी अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर विराजमान हैं, वही उनका साक्षात्कार हो जाता है, उन्हे 


AT करने के लिए दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नही है | 


ER स ईक्षतेमे J लोका लोकपालाबु सृजा इति सो$दभ्य एव पुरुष समुद्धृत्यामूर्छयत्‌॥ 
(ण उप fe) 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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परब्रह्म 
ब्रह्म परमेश्‍वर के हृदय में साक्षात्कार करता हुआ जब महापुरुष इस शरीर को 


छोड़ता है तब के किस किस मार्ग से बाहर निकलकर जाते हैं । तब गुरु उत्तर देते हैं कि मनुष्यों 
RI 


के मुख में तालुओं के बीचों - बीच जो एक थन के आकार का माँस - पिण्ड लटकता है 


जिसे घाँटी कहते हैं, उसके आगे का स्थान 'लस्थान TECH हैं, वहाँ से हृदय देश से निकलकर 


घाँटो के भीतर से होती हुई दोनों कपोलो को भेदकर गयी हुई जो सुषुम्णा नाड़ी है वही उन 


इन्द्र नाम से कहे जाने वाले परमेश्वर की प्राप्ति का द्वार कहा गया है | 


इसके पश्चात्‌ शरीर से बाहर निकलकर अग्नि में स्थित होता है । ब्रह्मवेत्ता तब 
ब्रह्मलोक में जाता है तब सर्वप्रथम अग्निदेवता उसको स्वीकारते हैं | अग्नि के बाद वायु में स्थित 
होता है | अर्थात पृथ्वी से लेकर सूर्यलोक तक समस्त आकाश में विचरण करती ड | ¬ 


मनुस्मृति में भू, भुवः एवं स्वः आदि के विषय में कहा गया है कि यदि व्यक्ति 
आलस्य को छोड़कर भू. भुवः एवं स्वः और त्रिपद सावित्री ओंकार का जप करता है तो वह 


शीघ्र ही वायु की तरह आकाश के स्वरुप को धारण कर परब्रह्म में मिल जाता है | 2 


श्रीमदभगवद्गीता में कहा गया है कि भगवान्‌ का स्वरुप दिव्य प्रकाशमय है, पृथ्वी 
के ऊपर समुद्र सहित इनका आधिकार है, उत्तरायणमार्ग में जाने वाला जो उपासक रात्रि में शरीर 


का त्याग करता है, उसे रातभर रखकर दिन के अभिमानी देवता के अधीन कर देता है | 


ES 
5 स य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः | तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः | अमृतो हिरण्मयः | 
तै. उप. - अ. 1/1/6/ 


2- 
म. स्मृति, अ. 2, श्लोक 81-82 


000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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अर्थात्‌ कृष्णपक्ष में मृत्यु होती है तो शुक्लपक्ष, शुक्लपक्ष में मरने से कृष्ण 
पक्ष के देवता के अधीन कर देता है | एवं निष्काम भाव से किये 


नित्यधाम,सत्यलोक, परमधाम, साकेतलोक, गोलोक, बैकुण्ठलोक 


गये काम वाले ज्ञानी पुरुष 


एवं बह्मलोक ने पहुँचकर भगवान 
का साक्षात्कार कर लेते है |! 


छान्दग्योपनिषद्‌ में भू, IE, स्वः, महः, लोकों में जाने के विषय में आचार्य 
ने कहा है कि प्रजापति ने ध्यान लगाकर तप किया, तप करने से तीन विद्या की उत्पत्ति 


3 विद्या में भू: भुवः और स्वः इन व्याहति रुप अक्षरें की उत्पत्ति हुई ו‎ 


विष्णु पुराण में परमेश्वर के हृदयाकाल में भूर, भुवः, स्वः, महः लोको में जाने 
के विषय में बतलाया गया है कि सूर्य और चन्द्र की किरणे जहाँ तक पहुँचती हैं, समुद्र नदी 
और पर्वतादि संयुक्त उतना प्रदेश पृथ्वी कहलाता है । 


पृथ्वी से एक लाख योजन दूर सूर्य मण्डल हैं । सूर्य मण्डल से एक लक्षा योजन 
के अंतर पर चन्द्रमण्डल एवं चन्द्रमा से सौ हजार की दूरी पर नक्षत्र मण्डल हैं | नक्षत्र मण्डल 
से दो लाख योजन ऊपर बुध और बुध से दो लक्ष योजन पर शुक्र, शुक्र से इतनी ही दूरी 
पर मङ्गल और मङ्गल से दो लाख योजन बृहस्पति, बृहस्पति से दो लाख योजन पर सप्तर्षिमण्डल, 


सप्तर्त्रिषयो से सौ हजार योजन के अन्तर पर धुव मण्डल स्थित हैं | 


je अम्िजयोतिर्रहः शुक्रः षण्मासा उत्तरायंणम्‌ | 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः || 
(भ. गी. - अ. 8/24) 

2s प्रजापतिर्लोकानभ्यतपत्तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्त्री विद्या संप्रास्त्रवत्तामभ्यतपत्तस्या 
अभितप्ताया एतान्यक्षाराणि संप्रास्त्रवन्त भूभुर्वः स्वरिति | 
(छा.उप.-अ. 2-23-2) 
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भूः भुवः स्वः त्रैलोक्य कहे गये हैं । एवम्‌ जनः तप: तथा सत्य से तीनो लोक 
हैं । इन कृतक ओर अकृतक त्रिलोकियो के मध्य में महर्लोक कहा जाता है । 

विष्णु पुराण में लोमहर्षण मुनि T भुवः स्वः और महः के विषय में बतलाते 
हें कि भूमि एवं सूर्य के मध्य में जो सिद्ध एवं मुनियों से सेवित प्रदेश हैं, उसे भुवर्लोक कहा 
जाता है । | 

ध्रुव और सूर्य के बीच में चौदह लाख योजन विस्तृत स्थान को स्वर्गलोक कहा 
गया है। इसी प्रकार जन, तप एवम्‌ सत्य नामक लोक हैं ये तीनों लोक अकृतक तथा अविनाशी 
कहलाते हैं । | 

कृतक एवम्‌ अकृतक के बीच में महर्लोक बताया गया है जो कृतकाकृतक कहलाता 
है | यह ब्रह्माण्ड ऊपर, नीचे तथा किनारे की ओर अण्डकटाह द्वारा घिरा हुआ है | 

जिस प्रकार कैथे का बीज सब ओर छिलके से घिरा रहता है ठीक उसी प्रकार 


यह ब्रह्माण्ड अण्डकटाह से दस गुने जल से घिरा हुआ है | 

| अथर्ववेद में Lyja: स्वः मह. के विषय में कहा गया है कि अन्तरिक्ष - में 
स्थित होकर सूर्य के ऊपर के पाँच लोको स्वः महं. जन तपः और सत्य को प्रकाशित करके 
नीचे के भू आदि लोकों को भी प्रकाशित करते हैं । ˆ 


nn 
x विष्णु पुराण - 8 
jr अथर्ववेद 9/5/3 
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गोभिलगृह्यसूत्रम्‌ में भू, भुवः स्वः महः लोको में जाने के विषय में कहा गया 

है कि भू: भुवः और .स्वः इन तीन मंत्रों का पाठ करते हुये तीन आहुति देनी चाहिए | वेदाध्ययन 
का आरंभ करने के लिए उपस्थित नये शिष्यों को उपनयन आदि के बाद पहले पाद 2 बार 


फिर आधी-आधी ऋचा और अन्त में समस्त ऋक्‌ आवृत्तिक्रम को सावित्री मंत्र का अभ्यास 


चाहिए 1 
| कराना चाहिए | 


याज्ञवल्क्य स्मृति में भूः, भुवः स्वः और महः के संबंध में कहा गया है कि शास्त्रचिंतन 
, करे से पहले प्रणव ओकार का उच्चारण करके आहुति पाठ (भुः भुवः स्वः महः) का उच्चारण 


करना चाहिए | तत्पश्चाद्‌ सावित्री मंत्र पढ़ करके वेदों का पाठ करना चाहिए 1? 


वायु पुराण में भूः, भुवः, स्वः, महः लोकों में जाने के विषय में कहा गया है 
कि ब्राह्मणों ने भूत, भव्य भविष्य ये तीन लोक बताये हैं। 


पुत्र उत्पन्न करने की इच्दा ब्रह्मा ने ध्यानोपस्थित होकर सर्वप्रथम “भूर अक्षर 
का उच्चारण किया, इस भूर्लोक के आविर्भाव होने पर भवत्‌ शब्द के उच्चारण से वर्तमान 
काल कहा जाता है, एवम्‌ भुवर्लोक के आविर्भूत हो जाने पर ब्रह्माजी ने भव्य से क 
का आविर्भाव हुआ | | 
इन्ही तीनों लोको केसंयुक्त उच्चारणो से (भू, भुवः, स्वः) महाव्याहुतियो उत्पन्न 
हुई हैं | * | 


一 


Ja गोमिल गृह्यसूत्रभ - TE 138 श्लोक -2 
Zi याज्ञवलक्य स्मृति श्लोक - 22 
qe 


वायु पुराण अ. 6 श्लोक - 10-18 तक ) 
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ओकार की महिमा तशा सदाचार के पालन की आवश्यकता 


तैत्तिरीयोपनिषेद्‌ मे गुरु-शिष्य से VAI परमात्मा जिनका नाम ‘3’ ओंकार 


हैं, उसकी महिमा के विषय मे बताते हैं, ‘on! यह परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान होने से साक्षात्‌ 


ब्रह्म ही है, क्योंकि भगवान्‌ का नाम भगवत्स्वरुप होता हैं, यज्ञकर्म करने वाला a 
सोम), यज्ञकर्म कराने वाला अध्वर्यु नामक ऋत्विक भी “३ 


ओम 
का उच्चारण करता है । ब्रह्मा 
भी ॐ परमात्मा के नाम का प्रारभ्भ करके यज्ञकर्म करने की अनुमति देते हैं afd की 


पूजा करने, अध्ययन अध्यापन के लिए ‘3’ ब्रारहण ब्रह्मचारी भी ‘gy’ शब्द का उच्चारण 


करके कहता है, कि में वेद का ज्ञाता = | 


अध्ययन एवं अध्यापन कराने वालों को शास्त्र में बताये हुये मार्गों पर चलना 
चाहिए | क्योंकि शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य को अपने कर्तव्य तथा उसकी विधि एवं फल 


का ज्ञान होता हैं। 


SHE- सदाचार पालन, सत्यभाषण, स्वधर्म पालन के लिए बड़े कष्ट सहना इद्धियों को 
वश में रखना,मन को वश में रखना, अग्निहोत्र के लिए अमि को प्रदीप्त करना, 
फिर उसमें हवन करना अतिथियों की यथा योग्य सेवा करना, सबके साथ मनुष्यों 


चित व्यवहार करना आदि सभी श्रेष्ठ धर्मो का पालन करना चाहिए! 


Is ओमिति ब्रह्म | ओमितीद ada | ओमित्येतदनुकृतिर्ह 
स्म वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति | ओमिति सामानि 
गायन्ति | ओ शोमिति | शस्त्राणि श _सन्ति | 
ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति | ओमिति ब्रह्मा 
प्रसौति | ओमित्येमिहोत्रमनुजानाति | ओमति 
ब्राह्मण : प्रवक्षयन्नाह ब्रह्मोपाप्रवानीति ब्रहमैवोपाप्रोति ।(तै-उप.1/8/9) 
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श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में शिष्य-गुरु से ओङ्कार की महिमा के विषय में जानना चाहता 


है | महर्षि बतलाते हे, कि भुदधिमान पुरुष को समस्त इन्द्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन 
के द्वारा हृदय में निरोध कर लेना चाहिए | 


मन ओकार रुपी नौका का आश्रय लेकर जप और वाणी के द्वारा परब्रह्म परमात्मा 


का ध्यान करता हुआ समस्त प्रवाहो को पार कर लेता है | 


अर्थात्‌ नाना योनियों में ले जाने वाली जितनी वासनाएँ है, उनके जन्म मृत्यु 


रुप भय से छुटकारा प्राप्त कर .वह सदा के लिए अमर पद को प्राप्त कर लेता है । | 


नारद पुराण में सदाचार पालन के विषय में कहा गया है कि सदाचार पालन 
करने वाले मनुष्यों के लिये धर्म अर्थ एवं काम तीनों की प्राप्ति करके निन्दित कर्म के परित्याग 
करने से धन की प्राप्ति होती है, एवं शौच, संस्कार, Bus तथा व्रतो का a पालन 
करते हुये चित्त लगाकर सूर्य देव एवं आमिदेव की उपासना करनी चाहिए और ब्रह्मर्षि निर्मित 
मार्ग से तथा देवता के कृपा प्रसाद को प्राप्त करके. गृहस्थ को अपनी गृहस्थी चलाना चाहिए, 
यही सदाचार के नियम. हैं | 2 


बौधायन्‌ धर्मसूत्र में ओङ्कार की महिमा के विषय में कहा है, वेद का आरंभ 
से ही होकर अन्त में भी प्रणव अर्थात्‌ ओम' से होता है | प्रणव और व्याह्ृतियाँ नित्य और 
सनातन हैं | जो व्यक्ति नित्य ही ओंकार, सात व्याहृतियों तथा त्रिपदा गायत्री का उच्चारण करता 


हुआ मंत्र का जप करता है उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता । 


n (श्वेत.उप.- 2-2-8) | 

ds सत्यं Ad तपः शौचं सत्यं विसृजते प्रजा | 
सत्येन धार्यते लोकः स्वः सत्येनैवगच्छति ॥ 
(नारद पुरा. 1-अ. 43 श्लोक 81.82) 


| 
बौधायन धर्मसूत्रम्‌ अ.-4 श्लोक -27 
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अथर्ववेद में ओकार की महिमा के संबंध में कहा गया हे कि ओकार अविनाशी 
है एवम्‌ तीन श्रेष्ठ किरणों से युक्त होने के कारण सुंदर है, ओकार समस्त विकारों को दूर करने 


वाला, अमृत स्वरुप तथा JA को दूर करने वाला है, इसीलिए मनुष्यों को सदैव ओंकार का 
जप करना चाहिए जिससे विकार उत्पन्न नहीं होता | ! 


महाभारत के भीष्मपर्व में ओंकार की महिमा के संबंध में बतलातेहै कि वेदमंत्रो 
का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ साधकों की शास्त्रविधि से नियत, यज्ञ दान और तप रुप क्रियायें 


सदा 'ऊँ इस परमात्मा के का उच्चारण करके आरंभ किया जाता है ।2 


6 भावना शक्ति की महिमा 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में त्रिशंकु नामक ऋषि ने परमात्मा की प्राप्ति करके अपने अनुभव 
का दिग्दर्शन कराया है | अन्तःकरण में भावना करना भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन/हैं कि 
मै अनन्तकाल से चले आते हुये इस जन्म मृत्यु रुप वृक्ष का उच्छेद करना चाहता हूँ | इसके 
पश्चात्‌ इस असार संसार में मेरा कभी पुनर्जन्म न हो | मेरी कीति वैभव आदि पर्वत की अट्टालिकाओ 
की तरह विशाल हो | , 


अन्नं उत्पादन शक्ति से जिस प्रकार सूर्य उत्तम अमृत को बरसाते हैं, उसी प्रकार 
मैं भी राग, द्वेष आदि से सर्वथा मुक्त हो जाऊँ । मनुष्य जिस प्रकार की भावना मन में बनाता 
है, वैसा ही हो जाता है | जो मनुष्य जिस प्रकार का है, वैसा ही संकल्प कर लेता है, वह 


वैसा ही कर्म करता है | वह निश्चय ही वैसा बन जाता है । इसमें अभिमान लेशमात्र भी नहीं 
SN ZZE 
i (अथर्ववेद 5/28/8) 

म.भा. भीष्मपर्व अ. 41/24 
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Om Om d 


करना चाहिए, नहीं तो पतन OVV טא‎ इसीलिए परमात्मा के चिंतन में हमेशा 


लगे रहना चाहिए | जिससे जन्म मृत्युरुप बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाय | 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में याज्ञवल्क्य जी ने 'भावनाशक्ति की महिमा के विषय' में कहा 
है - ज्ञानीजन जिसे अक्षर कहते हैं | वह न स्थूल, न सूक्ष्म, न लघु, न लम्बा, न लाल, न 
चिकना, न छायामय, न अन्धकारमय, न वायु न आकाश ही है। वह dr- रहित और गंधरहित है 
| जिसे नेत्र, श्रोत्र, वाणी, मन, तेज, प्राण, मुख, मात्रा आदि कुछ नहीं हैं। जो न भीतर है, न 
बाहर है न वह कुछ खाता है न उसे ही कोई खाता है । वह ब्रह्म ही है। ? 


विवेक चूड़ामणि में भावनाशक्ति की महिमा” के विषय में कहा है- “जो क्षुधा 
पिपासा आदि छः ऊर्मियो ते रहित, योगीजन जिसका हृदय में ध्यान करते हैं, जो इद्धियों से 
ग्रहण नही किया जा सकता तथा बुद्धि से अगम्य निर्दोष एवं ऐश्वर्यशाली है | जो निर्विकलप, 
महान और अविनाशी है, क्षार (शरीर) अक्षार जीव से भिन्न नित्य, अव्यय,आनन्द स्वरुप और 
निष्कलंक है, बही ब्रह्म है | जो सर्वदा सत्‌ और सुवर्ण के समान स्वयं निर्विकार है तथा भ्रम 
में (उसके विकार कटक कुण्डल आदि) नाना, नाम, रुप, गुण और विकारों के रुप में है, बह 
Suche. जज 


1- अहं वृक्षस्य रेरिबा | कीर्ति: पृष्ठ गिरेरिव | 
उर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि | द्रविण _ सवर्चसम्‌ | 
सुमेधा अमृतोक्षितः | इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्‌ ॥ 


(तै.उप. 1-10) | 
dE बृह. उप. 3/8/7,8 
Js निर्विकल्पकमनल्पमक्षरं यत्क्षराक्षरविलक्षणं परम्‌ | 


नित्यमव्ययसुखं निरञ्जनं ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥ 
वि. चूडामणि - श्लोक 257,262, 263 
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, गृहस्थ धर्म पालन की शिक्षा 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मै आचार्य शिष्य को गृहस्थ धर्म के विषय में कहा - वेद का 
ज्ञान कराकर समावर्तन संस्कार के पश्चाद्‌ गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिये गृहस्थ धर्म की 
शिक्षा देते है “पुत्र | तुम सदा सत्य वचन कहना, असत्य कदापि नहीं बोलना | अपने वर्ण 
आश्रम के अनुकूल शास्त्र एवं धर्म का अनुष्ठान करना | वेदों का अभ्यास करना | सन्ध्यावंदन, 
गायत्री जप और भगवद्‌ नाम कीर्तन तथा नित्यकर्म में. कभी प्रमाद न करना | गुरु के लिए 
दक्षिणा के रुप में उनकी रुचि के अनुसार धन लाकर देना फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके 


स्वधर्म का पालन करना । 


अपने गुरजनों के साथ उत्तम व्यवहार एवं शिष्ट वचन बोलना | अपनी शक्ति 
के अनुसार दान देना, अश्रद्धपूर्वक दिया गया दान असत्‌ माना गया है | परन्तु जो कुछ दान 
दिया जाय वह विवेकपूर्वक देना चाहिये | उसके परिणाम को समझकर निष्कामभाव से कर्तव्य 


कर्म करना चाहिए । 


अपने कर्तव्यों का पालन करना | यदि उसमें निर्णय लेने में असमर्थ हो तो उत्तम 
विचार वाले कुशल सत्कर्म और सदाचार में तत्परतापूर्वक विचार करने वाले ब्राह्मणों या अन्य 


कोई महापुरुष से सलाह लेना चाहिए । 


यही शास्त्रों का निचोड है, गुरु, माता पिता तथा अतिथियों की सदैव सेवा 


करना । 


' TEE 


= 3139. (1/11) 
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श्रीमद्भागवत पुराण में गृहस्थ धर्म की शिक्षा के विषय में भगवान श्रीकृष्ण बतलाते 


हैं कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए वेदाध्ययन के पश्चात्‌ आचार्य को दक्षिणा देकर 
उनकी अनुमति प्राप्त करने के बाद समार्वतन संस्कार करमा चाहिए | 


गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए ब्रह्मचारी अपने अनुरुप एवं शास्त्र के 
लक्षणों से सम्पन्न कुलीन कन्या से विवाह करें | 


यज्ञ यागादि अध्ययन और दान करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है | जो 
ब्राह्मण घर में रहकर अपने महान धर्म का निष्काम भव से पालन करता है | एवं संतोषपूर्वक 
जीवन यापन करते हुये अपना शरीर प्राण अन्तःकरण और आत्मा मुझे समर्पित करके किसी भी 
प्रकार भी आसक्ति नहीं रखता वह संयास ग्रहण किये बिना ही परम शांति स्वरुप परमपरा को 


प्राप्त करके परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है | ! 


श्रीमद्‌ भागवत पुराण में गृहस्थ धर्म के विषय में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं 
कि गृहस्थ को चाहिए कि प्रारूध से प्राप्त और पञ्च यज्ञ आदि से बचे हुये अन्न से अपना 
जीवन निर्वाह करते हुये किसी वस्तु में मोह नहीं करे | 


अपने वर्ण आश्रम में रहते हुये वृत्ति के द्वारा प्राप्त सामग्रियों से प्रतिदिन देवता, 


० ‘ 2 
ऋषि, मनुष्य भूत एवं पितृगणतथा अपनी आत्मा का सदैव पूजन करना चाहिए | 


= शिलोञ्छवृत्त्या परितुष्टचित्तो धर्म महान्तं विरजं जुषाण : 
मय्यर्पितात्मा गृह एवं तिष्ठ ब्रातिप्रसक्तः समुपैति शांतिम्‌ ॥ 
(भा.पुराण द्वि.भाग स्कन्ध 11 अ. 17, श्लोक 43) 
(भा.पु. सप्तम स्कन्ध अ- 14 - श्लोक 14,15) 
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नारद पुराण में गृहस्थ आश्रम को सम्पूर्ण आश्रमों का मूल कहा गया है | गुरुकुल 
में निवास करने वाले ब्रह्मचारी सन्यासी तथा व्रत नियम एवं धर्म का अनुष्ठान करने वाले वानप्रस्थो 
के लिये द्रव्य सामग्री गृहस्थआश्रम से ही प्राप्त होती है | 


गृहस्थ को उचित है कि आये हुये अतिथि का अगवानी करें, उनके चरणों में 
मस्तक झुकाएँ wanted वचन बोले, उन्हें सुख और सत्कारपूर्वक आसन देना चाहिये शाद्ध एवं 
तर्पण से पितरों की तृप्ति होती है | अंहिसा सत्य और अक्रोध इन्हें समस्त आश्रमो के लिए 


1 
तप कहा गया है। ' 


गृहस्थ धर्म सब TAT से उत्तम है | गृहस्थ को चाहिए कि अतिथियों की अगवानी 
करे, एवम्‌ शिष्टाचार पूर्वक मीठी वाणी बोले । उन्हे सुख और सत्कारपूर्वक आसन देकर उनके 
सोने एवम्‌ खाने पीने की उत्तम व्यवस्था करनी चाहिए । 


गृहस्थ आश्रम में यज्ञ कर्मो द्वारा देवता तृप्त होते हैं | श्राद्ध एवं तर्पण से पितरों 
की तृप्ति होती हैं | विद्या के बार-बार श्रवण और धारण करने से ऋषि संतुष्ट होते हैं, एवं 
संतान के उत्पनन होने से प्रजापति को प्रसन्नता होती है | 2 


श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है कि वर्ण, आश्रम अवस्था एवं परिस्थिति के 
अनुसार शास्त्र विहित दान करना अपने अभिमान को त्यागकर अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों 


के विषय में उपकार करना मनुष्य का परम कर्त्तव्य है | 


n अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात्प्रति निवर्तते | 
getal दुष्कुंत तस्मै पुण्यभादाय गच्छति ॥ 
(ना.पु.-अ. 43 श्लोक 113) 

2 Te, = E 135 
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N [AV AVA 
भूखे, प्यासे TERS रोगी औरत अना otri थ एवं भयभीत प्राणियों E अन्न दत 
औषधि, वस्त्र धन आदि दान करते हुये गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए । एवं विद्रान 


ब्राह्मण उत्तम ब्रह्मचारी वानप्रस्थ संयासी तथा सेवा ब्रत में लगे हुये को भी यथाशक्तिदान देकर 


सेवा करके कृत्तार्थ होना चाहिए | 


महाभारत के शान्तिपर्व में गृहस्थधर्म के विषय में कहा गया है कि गृहस्थ पुरुष 
अपनी आयु के दूसरे भाग तक गृहस्थ धर्म का पालन करते हुये घर पर ही रहे | उत्तम स्त्री 


से विवाह करके नित्य अग्निहोत्र और उत्तम ब्रत का पालन करते हुये जीवन निर्वाह करें । 


गृहस्थ केवल अपने लिये भोजन न बनावे उसे देवता, पितर एवं अतिथियों के 
उद्देश्य से भोजन बनाना चाहिए | उसे कभी भी पशुहिंसा नहीं करना चाहिए | सदैव सुन्दर कर्मो 


को करते हुये जीवन व्यतीत करना चाहिए 17 


महाभारत के शांतिपर्व में गृहस्थ धर्म के पालन की शिक्षा के विषय में वेदव्यास 
ने कहा है कि - परिवार में जितने बड़े लोग हैं उनको भोजन कराने के बाद जो गृहस्थ भोजन 
करता है, उसे उत्तम माना गया है | जो मन में तनिक भी क्लेश का अनुभव न करके गृहस्थ 
की इन वृत्तियों के तः जीवन यापन करता है वह अपनी इस दस पीढ़ी के पूर्वजों को तथा 
दस पीढ़ी तक आगे होने वाले dart को पवित्र कर देता है | 


o‏ וו 
ja दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे |‏ 
देश काले च पात्रे त तद्दानं सात्विकं स्मृतम ॥‏ 
(स.गी.अ. 17/20)‏ 
(भ.शा.-अ. 247 - श्लोक - 5)‏ 25 
(शातिपर्व अ. 247 श्लोक- 13-25)‏ = 
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गागवत में गृहस्थधर्म के विषय में महर्षि नारद ने कहा है कि गृहस्थ 
को प्रारब्ध से प्राप्त एवम्‌ पञ्चयज्ञ आदि से बचे हुये अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करते 


हुये किसी दूसरे की वस्तु में स्वत्व नहीं रखना चाहिए | 


श्रीमद्‌ देवी+ 


अपने वर्णा श्रम विहित पद्धति के द्वारा प्रतिदिन देवता ऋषि, मनुष्य - और 
पितृगण का पूजन करना चाहिए | 


धनी ब्राह्मण को अपने धन के अनुसार आश्विन मास के कृष्णपक्ष में अपने स्वर्गीय 
माता पिता तथा बंधुओं का श्राद्ध करना चाहिए ।! 


महर्षि पाराशर मुनि ने अपने ज्योतिष शास्त्र में सृष्टि के विषय में बतलाते हैं 
कि प्रारंभ में अव्यक्त अनादि, आत्मा संसार का स्वामी निर्गुण था लेकिन सत्त्व रज एबं तम 
इन तीन गुणों से युक्त होने पर समस्त संसार के रचयिता भगवान विष्णु ने अपने एक चौथाई 
अंश से संसार को निर्मित करने की इच्छा प्रकट की।इन परमात्मा (विष्णु) का तीन चौथाई अंश 


अमृत रुप मे अव्यक्त परब्रह्म रुप से स्थित है | 


अव्यक्त रुप विष्णु की दो शक्तियाँ तथा व्यक्त रुप से विष्णु की तीन शक्तियाँ 
है, इन तीन गुणों में सत्त्व गुण उत्तम है, रजोगुण की प्रधान शक्ति भूशक्ति है, तमोगुण की 
प्रधान शक्ति नील शक्ति है | 


शक्ति की प्रेरणा से विष्णु या वासुदेव के चार रुप हो गये तमः प्रधान नील शक्ति 


से बलराम तथा रजोगुण भू शक्ति से प्रधुम्न (कृष्ण पुत्र) का प्रादुर्भाव हुआ । 


— न र —— 


is दे. भा. (स्कन्ध -7 स. 14  श्लोक-13,14) 
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सूत्र के आधार पर 'लोकवस्तु लीलाकैबल्पम्‌' सर्वप्रथमजल को ही माना गया 
है | सात्विक अहंकार से देवता अहं | 
है | सात्विक अह , तामसिक अहंकार से प्राणी, आकाशदि पचमहाभूत, पृथ्वी जल, 


तेज वायु व आकाश है । पाद से सम्पूर्ण पृथ्वी को पुरुष सूक्त में कहा गया है कि उनमें एक 
नाप लिया | ˆ | 


महाभारत के शान्तिपर्व में गृहस्थ धर्म को शिक्षा के विषय में महर्षि वेदव्यास 
ने कहा है कि जो सदाचार का पालन करते हुये ब्रह्मचारी विद्या पढ़कर गुरुकुल से स्नातक होकर 
लौटते हैं, सहधर्मिणी के साथ रहने की इच्छा होने से गृहस्थधर्म में प्रवेश करते हैं । इस गृहस्थ 
आश्राम मे धर्म, अर्थ और काम तीनों की प्राप्ति होती है, इसलिए तीनों साधन की इच्छा रखकर 
गृहस्थ को उत्तम कर्म करना चाहिए ।” 


8 परमेश्वर की स्तुति 

तैत्तिरीयोपनिषद में गुरु शिष्य से परमेश्वर की स्तुति के विषय में कहा है कि 
परमेश्वर जिनकी भिन्न-भिन्न नाम एवं रुपो से वंदना की गई है, अर्थात्‌ समस्त आधिदैविक, 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक शक्तियों एवं उनके अधिष्ठातृ देवता मित्र, वरुण आदि देवताओं के 
रुप में जो सबके अन्तर्यामी परमेश्वर हैं, हमारी उन्नति कॅ मार्ग में किसी प्रकार विध्न न उत्पन्न 
करें | 


A m NNNM 
5 ज्योतिष पाराशर होराशास्त्र- श्लोक 9 से 11 18 से 20 तक 

= ज्योतिष पाराशर होराशास्त्र- श्लोक 13-15 Y. 25,27 

(महाभारत शान्तिपर्व अ. 191 श्लोक) 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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हे सर्वशक्तिमान सबके प्राणस्वरुप वायुमय परमेश्वर ! आपको नमस्कार है। आप 

ही समस्त प्राणियों के प्राणस्वरुप प्रत्यक्ष ब्रह्म है । सारे प्राणियों के लिए जो कल्याणकारी ऋतु 
नियम हैं उन नियमों के अधिष्ठातृ देवता भी आप ही है। मैने आपको सत्य नाम से भी अभिहित 
किया हैं क्योंकि सत्य यथार्थ भाषण के अधिष्ठातृ देवता भी आप ही है, सर्वव्यापी अन्तर्यामी 


परमेश्वर ने सत्‌ आचरण एवं सत्यभाषण करने की और सत्‌ विद्या को ग्रहण करने की शक्ति 


प्रदान की है, एवं जन्म मरण रुपी बंधन से मोक्ष की प्राप्ति हुई है ।! 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में शिष्य गुरु से परमेश्वर की स्तुति किस प्रकार की जाती 
है, इस विषय में जानना चाहते हैं ? महर्षि बतलाते हैं कि परमात्मा जो सबको उत्पन्न करने 
वाले पहले मन एवं बुद्धि को दिव्य स्वरुप का सदैव ध्यान करते हुये बाह्य विषयों को त्यागकर 


स्थिर हो जाना चाहिए | 


परमदेव परमेश्वर की आराधना करते हुये मन द्वारा परमानन्द की प्राप्ति के लिए 
परमानन्द की अनुभूति के लिए पूर्ण शक्ति लगा देना चाहिए | परमेश्वर को मन बुद्धि एवं इद्धियों 
के द्वारा सदैव प्रकाशित करे एवं निद्रा आलस्य एवम्‌ अकर्मण्यता को त्यागकर ध्यान के द्वारा 


परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करें | 


a TEE 
2 शं नो मित्रः शं वरुण: । श॑ नो भवत्वर्यमा | 

शं न इन्द्रो बृहस्पतिः | शं नो विष्णुरुरुक्रमः | 

नमो ब्रह्मणे | नमस्ते वायो | त्वमेव प्रत्यय ब्रह्मासि 

त्वामेव प्रत्यक्षा ब्रह्मा वादिषम | ऋतम वादिषम्‌ | 

सत्यमवादिषम | तन्मामावीत्‌ | तद्धक्तार 

भावीत्‌ | आवीन्याम्‌ | आवीद्वक्तारम्‌ | (तै1उप. 1/12) 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


TE TATE, DE, ब्राह्मण an oro मनुष्य अपने मन को लगाते है | 


सबसे महान्‌ सर्वव्यापी सर्वज्ञ एवं सबको उत्पन्न कले वाले परमदेव परमेश्वर 
1 


श्वर की स्तुति करनी 
चाहिए | 


यजुर्वेद में कहा है कि विशिष्ट ज्ञानसम्पन्न ऋत्विज्‌, यजमान के यज्ञ को पूर्ण 
रुप से सफल बनाने के लिए अपने मन और बुद्धि को अभीष्ट कार्य में पूरी तत्परता के साथ 


नियोजित करते हैं | परमात्मा समस्त विज्ञान का ज्ञाता है, एवम्‌ धारणकर्त्ता है 2 


परमात्मा सृष्टि करके मन एवं बुद्धि का विकास करके अनि से ज्योति जागृत 
करके भूमण्डल को भर देते हैं |” | 


9 हृदयगुहा में निहित - परमेश्वर का ज्ञान . 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में गुरु शिष्य को हृदय गुहा में परमेश्वर के ज्ञान' के विषय में 
कहा है कि परब्रह्म परमात्मा सत्यस्वरुप हैं, अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्मा नित्य सत्‌ हैं, किसी भी 
काल में उनका अभाव नहीं होता तथा वे ज्ञान दाता हैं, उनमें अज्ञान की छाया भी नहीं पड़ती 
| वे अनन्त हैं, अर्थात्‌ देश और काल की सीमा से रहित है, वे परमब्रह्म परमात्मा परम विशुद्ध 
आकाश में रहते हुये सबके हृदयरुपी गुहा में छिपे हुये है । 


परब्रह्म परमात्मा को साधक तत्त्व से जान लेता है, वह सबके मध्य रहते हुये 
भी अलौकिक रुप से रहता. है | 


l- युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः | 
अम्नेर्ज्योतिर्निचाय्य पृधिव्या अध्याभरत |i 
(श्वेता.उप. 2-2- 1 से 5 तक) 

ऋ.वेद 8 5/81/1‏ ב 

यजुर्वेद (अ. 11 - 1 और 4) 
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जो परमात्मा को प्राप्त कर लेते है वह सिद्ध पुरुष इन्द्रियो द्वारा बाह्य विषयों 
का सेवन करते हुये भी स्वयं सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है । उसके मन, बुद्धि और इद्धियों 
के व्यवहार उनके द्वारा होने वाली सभी चेष्टाएँ परमात्मा में स्थित हो जाती हैं ।! 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में शिष्य महर्षि से पूछते है कि गुहा में परमेश्वर किस प्रकार विद्यमान 
है ? इस विषय में ऋषि बहुत सुन्दर ढंग से बतलाते हैं कि परब्रह्म पुरुषोत्तम में हृदय में अन्तर्यामीरुप 


से सदैव स्थित रहते हैं, Fe जानने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है | 


अर्थात्‌ मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव परमात्मा के विषय में चिन्तन करता 
रहे | क्योंकि इनसे ब्रढ़कर कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं | जो मनुष्य भगवान्‌ में ध्यान संलग्न 
रहता है, उसे और चीजें जानने के लिए शेष नहीं रहती । 7 


श्रीमदभगवद्गीता में कहा गया है कि मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हुँ 


लेकिन जिनका अन्तःकरण शुद्ध एवं स्वच्छ होता है उन्हें मैं प्रत्यक्ष दर्शन देता हूँ | 


समस्त प्राणियों के कर्म के अनुसार स्मृति ज्ञान एवं अपोहन आदि भावों को 
अन्तःकरण में उत्पन्न करता हूँ एवं कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड आदि का समस्त 


d : . N . शांति 2.003 
प्राणियों को ज्ञान कराता हुँ | मनुष्यों में वेदों का ज्ञान कराकर शांति प्रदान करता हूँ | 


IE (तै1उप.2/1) | 

= एतज्ञ ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थै नातः परं वेदितप्यं हि किंचित | 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ ॥ 
(श्वेता.उप. 1-1-12) 

सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मूति्ज्ञानमपोहनं च | 
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्‌ || 


भ.गी. 15/15 
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निरुक्त में हृदयगुहा में निहित परमेश्वर के ज्ञान के विषय में कहा गया है कि 
परमेश्वर का ध्यान वन में वेद को स्थापित कर दिया गया प्रतीत होता है सम्पूर्ण प्राणियों के 
हृदयरुपी गुहा में बेद के ज्ञान की गुफाओं से स्थित होता है, किन्तु अज्ञानी व्यक्ति वेद को नहीं 
जान सकते | | 

अर्थात्‌ जिस प्रकार पेड़ पर वायः (चातक) पक्षी का बच्चा भय से इधर उधर 
भोजन की खोज में भटकता रहता है, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति विषय चर्चा में ही दिन व्यतीत 


करते हैं किन्तु ज्ञानी व्यक्ति अन्तर्मन में परमात्मा के ध्यान में लगे रहते हैं | ! 


10 मनुष्य : शरीर की उत्पत्ति 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में गुरु शिष्य से कहते हैं कि आत्मा अन्तर्यामी परमात्मा से पूर्व 
से ही आकाश से वायु-तत्त्व, वायु से आग्नि तत्त्व, AA से जल तत्त्व और जल से पृथ्वी 
की उत्पत्ति हुई | | 

पृथ्वी से नाना प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न की गई | अनाज के पौधे उत्पन्न 
हुये और औषधियों से मनुष्यों का आहार अन्न उत्पन्न हुआ उस अन्न से यह स्थूल मनुष्य 
शरीर रुप पुरुष उत्पन्न हुआ । 

मनुष्य की उपमा पक्षी के द्वारा कही कई है, जो यह प्रत्यक्ष सिर है, वही तो 
मानव पक्षी का सिर दाहिनी भुजा ही दाहिना पंख है, बायी भुजा ही बाँया पंख है । शरीर 
का मध्यभाग ही मानो 'उस पक्षी के शरीर का मध्यभाग है । ? 


Za 
1- (निरुक्त - अ. 6 पृ. 31) 
ב‎ तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः | आकाशाद्वायुः | 
वायोरम्रि | अग्नेरापः | अद्‌भ्यः पृथिवी | पृथिव्या औषधयः | 
औषधीभ्योऽन्नम्‌ | अन्नात्पुरुषः | स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः | 
तस्येदमेव शिरः | अयं दक्षिणः पक्षः | अयमुत्तरः पक्षाः | 
अयमात्मा । इदं पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको भवति | 


तै.उप. 2/1 
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ऐतरेयोपनिषद्‌ गुरु शिष्य को मनुष्य के शरीर की उत्पत्ति के विषय में बताते हये 
कहते है कि जब मनुष्य संसार में सर्वप्रथम पुरुष के शरीर में वीर्य रुप में प्रकट होता है, ब्रह्मचर्य 
के द्वारा पुष्ट करता है, पश्चाद्‌ स्त्री के गर्भाशय में सिञ्चन करता हैं: बह माता के शरीर में 


प्रवेश करना ही उसका प्रथम जन्म हैं । 


स्त्री अपने शरीर में धारण करती है, u उसे किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती 
| बह स्त्री अपने पति के आत्मारुप इस गर्भ को अपने अङ्गों की भांति ही भोजन के इस से 


पुष्ट करती हुई आवश्यंक नियमों का पालन करती है । | 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में मनुष्य के शरीर की उत्पत्ति के विषय में आचार्य ने कहा 
है कि सर्वप्रथम, आत्मा, जीवात्मा सभी अकेले होने से उदासीन हो गये, उन्होने शरीर का दो 
भाग किया | तत्पश्चात्‌ स्त्री पुरुष के संयोग से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई | 


“समस्त भूतो का रस पृथिवी ही है, पृथ्वी का रस जल, जल का औषधि का पुष्प, पुष्पों 


का W फल, फलों का रस पुरुष और पुरुष का रस वीर्य है | 


प्रजापति ने स्त्री को उत्पन्न करके नीचे स्थापित किया | अपने ही सामर्थ्य से 
उसने स्त्री की इन्द्रिय को परिपूर्ण किया । उसके द्वारा सम्पन्न होने पर स्त्री का स्त्री प्रकट हुआ। 


2 पुरुषे ह वा अयमादितो me भवति. | यदेतद्रेतस्तदेतत्‌ 
र्वेभ्योऽ्गेभ्यस्तेजः सम्भूतमात्मन्येवात्मानं बिभर्ति तद्यदा 
स्त्रियां सिञ्चत्यथैनज्जनयति तदस्य प्रथम अन्म | 
)% षनिषद 1-2 /1-2) 
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यदि गर्भ स्थापित करना है तो स्त्री की वायु को खींचकर छोड़ दे और रज 
के साथ वीर्य स्थापित कर ले इस प्रकार मनुष्य के शरीर की उत्पत्ति कही गई है |! 


श्रीमदभः'वद्गीता में मनुष्य शरीर की उत्पत्ति के विषय में कहा गया है कि जो 
साधक भगवान्‌ का ध्यान करते हुये इन्द्रियो द्वारा बाह्य विषयों का त्याग करते हुये एकमात्र परमात्मा 


को प्राप्त करने के लिस प्रयत्न करता है वह कर्मनिष्ठ हो जाता है । 


जिस प्रकार भाप बादल, कुहरा, बूँद और बर्फ आदि में सर्वत्र जल भरा है, 
उसी प्रकार इस चराचर विश्व में एक मात्र भगवान ही परिपूर्ण हैं । इस प्रकार भजने वाले को 
भगवान्‌ ने सर्वोत्तम महात्मा कहा है उनके मन, बुद्धि और इद्धियों के व्यवहार उनके द्वारा होने 
वाली चेष्टाएँ परमात्मा में ही स्थित होती हैं ।* 


ब्रह्मसूत्र मे कहा गया है कि अनुमान और शास्त्र प्रमाण से सिद्ध होता है कि 
इस जगत्‌ का Hal एकमात्र पर ब्रह्म परमेश्वर है | इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि इसका 
उपादान कारण भी परमेश्वर ही हैं, क्योकि वह इस जगत्‌ में पूर्णतया व्याप्त है, इस जगत्‌ का 


अणुमात्र भी परमेश्वर से शून्य नहीं है । 


1- आत्मैंवेदमग्न आसीत्पुरुषविधः सो$नुवीक्ष्य नान्यदात्म- 
नो5पश्यत्सो5हमस्मीत्यग्रे व्याहरत्ततो5हंनामाभवत्तस्मादप्येत- 
ह्ादन्त्रितोऽहमयमित्येवाग्र उक्त्वाधान्यन्नाम प्रब्रू ते यदस्य भवति 
स यत्पर्वोऽस्मात्सर्वास्मात्सर्वान्पाप्मन औषत्तस्मात्पुरुष ओषति ह 
वै स तंयोऽस्मात्पूर्वो बुभूषति य एवं वेद: ॥ 
cues su ilis 25 dy Ml 

= सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थित : | 
सर्वथावर्तमानो5पि स योगी मयि वर्तते ॥ 

(भ.गी.-अ. 6/31) 
qe समन्वयात्‌ (ब्र.सू. 1/1/4) 
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ज्योतिष पाराशर होराशास्त्र में मनुष्य शरीर की उत्पत्ति के विषय में पराशर 
मुनि ने कहा है कि पाँच महाभूतों 


हुई है | 


भूमि,जल, अमि, वायु एवं आकाश से मनुष्य की उत्पत्ति 


भूमि के स्वभाव वाला जातक स्वाभाविक गंध युक्त आकाश के स्वभाव वाला 
जातक नीतिविशारद ज्ञानी, जल स्वभाव वाला व्यक्ति प्रिय वचन बोलने वालो कोमल स्वभाववाला 


वायु स्वभाव वाला व्यक्ति दानी एवं आमि निहित तत्त्व की छाया वाला व्यक्ति शरीर में सोने 
के समान चमक वाला होता है | | 


अनुगीता में शरीर की उत्पत्ति के विषय में कहा गया है - अनि जिसका 
रुप है, रुधिर प्रवाह तथा पत्नन स्पर्श है, पृथ्वी जिसमें अस्थि, माँस आदि कठोर रुप में प्रकट 
है, आकाश जिसका कान है, जो रोग और शोक से आवृत है, जो पाँच प्रवाहों, पाँच भूतों 
से युक्त है, जिसके नौ द्वार तथा दो ईश्वर और जीव देवता है, जो रजोगुणरुप तथा अदृश्य 
है, जो सुख-दुख और मोह रुप तीनों गुणों से तथा वात, पित्त और कफ इन धातुओं से युक्त 
है, जो संसर्ग में रत और जड़ है उसी को शरीर समझना चाहिए ।? 
अगस्तगीता के अनुसार शरीर रुपी भवन में नौ द्वार एक स्तम्भ और जल से 
सम्पन्न हजारो नदियाँ सुशोभित होती है 1° 
उद्धवगीता में शरीर की नौ अवस्था वर्णित है- गर्भाधान, गर्भबुद्धि, जन्म, 


a N 4 
बाल्यावस्था, कुमारावस्था युवावस्था, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु है | 


3 (बृहद्‌ पाराशर होराशास्त्र श्लोक - 11 पृ. 807) 
= म.भा. (अनु.गी.) 14/42/51-53 
3- 


व.पु. (अग.गी.) 52/5 
भा. पु. (उद्ध गी.) 11/22/46 
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नारदगीता के अनुसार यह शरीर पंचभूतों का द्वार है | इसमें हड्डियों के स्तम्भ 
लगे है, तथा नस नाड़ियों के बंधा हुआ, रक्त माँस से लिया हुआ और चमड़े के ढंका हुआ 
है | इसमें मल-मूत्र भरा है, जिससे दुर्गन्ध आती है | यह शरीर बुढ़ापा और शोक से व्याप्त 


रोगों का घर, दुःखरुप GU धूल से ढंका हुआ और अन्त्य है | 


शाङ्गधर संहिता में मनुष्य शरीर की उत्पत्ति के विषय में कहते हैं कि यह देह 
चौबीस तत्वों से अव्यक्त महान, अहंकार, पंचतम्मात्र, पंच बुद्धिद्धियाँ पंचकर्मेद्रियाँ एक मन और 
पंचमहाभूत से निर्मित है | 

यह जीवात्मा पाप-पुण्य एवं दुःख से बंधकर मन के साथ कर्म बंधन से आबद्ध 
है, जिसे पंच्चीसवां तत्व कहा गया है (^ 


यह दूत: रुपी मन समस्त कर्मों को कराने में श्रेष्ठ है | 


11 अन्न की महिमा, प्राण की महिमा, और मनोमय शरीर की महिमा। 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में शिष्य को भृगु ऋषि अन्न की महिमा प्राण की महिमा एवं 
मनोमय शरीर की महिमा के विषय में कहते हैं, कि अन्न की कभी भी निन्दा नहीं करनी चाहिए 
| क्योंकि अन्न ही प्राण और प्राण ही अन्न है | क्योंकि प्राण शक्ति को इस अन्न के द्वारा ही 
जीवन शक्ति मिलती है, अन्न की द्वारा ही समस्त शरीर में इस को सर्वत्र फैलाता है | शरीर 


प्राण का आधार है, इसलिए प्राणरुप अन्न का भोक्ता है | 


aE‏ ו 
l- म.भा. (ना.गीता) 12/329/42, 43‏ 
a शा. सं. श्लोक 7, 61 पृ. 49‏ 
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जल ही अन्न है, क्योंकि समस्त प्रकार के अन्न इस जल के द्वारा ही उत्पन्न 
होते हैं, जिस प्रकार अग्नि एवं सूर्य रश्मिया बाहर के जल का शोषण करती हैं, उसी प्रकार 


शरीर में रहने वाली जठराग्नि शरीर में जलीय तत्त्वो का शोषण करती हैं |! 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में प्राण की महिमा के विषय में आचार्य ने कहा है कि अङ्गिरा 
ऋषि ने प्राणस्वरुप होकर ही अङ्गिरस आत्मा की प्राण रुप में उपासना की क्योंकि प्राण होने 


के कारण यह अङ्गो का रस हैं, इसलिए इसे अब्रिरस कहा गया है ।१ 


अन्न की महिमा के विषय में प्रतिपादित किया है कि अन्न बल से ही उत्कृष्ट 
है, अन्न को प्राप्ति से ही द्रष्टा, श्रोता, मनन करने वालो siksi कर्ता एवं विज्ञाता होता है अन्न 


है अन्न की जहाँ तक गति होती है वहाँ तक वह स्वेच्छा से गति करता है, क्योंकि अन्न‏ שא 


sama है |) | 
N 
i 
| 
bs अन्नं न निन्द्यात्‌ । तद्वरतम्‌ | प्राणो वा अन्नम्‌ शरीरमन्नादम्‌ | 2 
प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम्‌ शरीरे प्राण: प्रतिष्ठितः | 
तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ | स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद | 
प्रतितिष्ठति | अन्नवानन्नादो भवति | महान्‌ भवति प्रजया | 
पशुभिर्त्रह्मवर्चसेन | महान कीर्त्या ॥ 
(9.39. 3/ 7-8) | 
a= त हङ्गिरा उदीथमुपासांचक्र एतमु एवा-ङ्गिरसं मन्यन्तेऽङ्गानां यद्रसः ॥ 
| (81.37, 1/2/10) 
= अन्नं वाव बलाद्धूयस्तस्माद्यद्यपि दशरात्रीर्नाश्री 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
ama जन = न am un जन mn um = ו‎ ₪ en ja הדנ‎ 


विज्ञाता भवत्युन्नमु-पास्स्वेति ॥ 
(छा:उप.अ. 7/9/1) 
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महाभारत के अनुशासन पर्व में अन्न की महिमा के विषय में युधिष्ठिर ने नारद 
जी से पूछा महर्षि नारद ने कहा - - देवता और ऋषि अन्न की प्रशंसा करते हैं, अन्न से ही 


लोगों का निर्वाह होता है | उसी से बुद्धि की स्फूर्ति प्राप्त होती है तथा उस अन में ही सब 
कुछ प्रतिष्ठित है | 


अन्न के समान कोई दान न है न होगा । इस जगत्‌ मे गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा 
भिक्षा माँगने वाले ब्रह्मचारी भी अन्न से ही जीते है । अन से ही सबके प्राणो की रक्षा होती 
है । जो ब्रह्मणो को अन्न द्वान करता है वह परलोक में अपने लिए एक निधि बना लेता है। 


जो मनुष्य किसी को अन देते हैं मानों वे उसे प्राण दान देते हैं इस प्राण दान 
से बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं हैं | 


प्राचीनकाल में राजा शिवि ने कबूतर के लिए प्राण देकर जो उत्तम गति प्राप्त 


की थी ब्राह्मण को अन्न देकर दाता उसी गति को प्राप्त करते हैं । ! 


महाभारत के वनपर्व में प्राण की महिमा के विषय में कहा गया है कि समस्त 
प्राणियों की आत्मा प्राण है | बही सनातन पुरुष है | बुद्धि और अहंकार तथा पाँचों भूतों के 
कार्यरुप इन्द्रिया आदि उन्हीं के आश्रित हैं, एवम्‌ भविष्य में मिलने वाले शरीर का आना जाना 
भी इन्हीं के आश्रय में है । 


1- म.भा. अनु. - अ. 63/4 से 15 तक । 
= (म.भा. वनपर्व श्लोक 15 ) 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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बृहदारण्यकोपनिषद में अन्न की महिमा विषय में आचार्य ने कहा है कि प्राण ने 
अल का गुणगान किया क्योंकि अन्न का भोजन प्राण के द्वारा ही किया जाता है । | 


प्राण ने कहा कि तुम क्रभी मुझ में प्रविष्ठ करो, प्राण के द्वारा भोजन किये जाने 
वाले अन्न से कभी इन्द्रियं तृप्त होती हैं, इसलिए अन्न के बिना प्राण नहीं रह सकता Tr 


श्रीमदभगवद्गीता म भगवान्‌ ने कहा है कि पाँच ज्ञानेद्धियाँ, पाँच कर्मेद्धियाँ पाँच 
प्राण मन एवम्‌ बुद्धि इन सत्रह तत्त्वों में प्राणों से बने हुये शरीर को सूक्ष्म (लिङ्ग) शरीर कहते 
हैं इन सत्रह तत्त्वों में प्राणों की प्रधानता से प्राणमयकोश मन की प्रधानता से मनोमय कोश, 


और बुद्धि की प्रधानता से विज्ञानमय, कोश का निर्माण होता है । ! 


महाभारत के वनपर्व में अन्न की महिमा के विषय में कहते हैं कि मनुष्य को 
अन्नदान अवश्य करना चाहिए क्योंकि अन्न दान के समान इस संसार में कोई दूसरा दान नहीं 
ET 

अन्न की महिमा के विषय में बतलाते हैं कि अन्न सबसे महान वस्तु है वेदों 


में अन्न को प्रजापति कहा गया है | प्रजापति संवत्सर है, इसीलिए यज्ञस्वरुप है | 


Is (बृ.उप.- 1/3/7/18) 
= भ.गी. (अ. - 8-11) 
5 (म.भा. अ. 200 श्लोक 35.1/2) 
S (म.भा. वनपर्व अ. 200 श्लोक 37-38 (J. 1525) 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


श्रीमद्‌ देवी $ ' अन्न | 

cad mag में P Uh ERI TUR क्री सहिमा एवम्‌ मनोमय शरीर की 

महिमा के विषय में महर्षि व्यास जी ने कहा है कि 'ऊँ' के जप करने से अज्ञान अंधकार का 
नाश हो जाता है, सबकी आत्मा ब्रह्मलोक रुप दिव्य आकाश में स्थित है । वही सबके प्राण 


तथा शरीर का नियमन करने वाला है। सम्पूर्ण प्राणियों के हृदय का आश्रय अन्नमय स्थूल शरीर 
में स्थित 211 


| अथर्ववेद में अन्न की महिमा प्राण की महिमा एवं मनोमय शरीर की महिमा के 
विषय में कहा गया है कि प्रजापति ने इस महिमाशाली ओदन से adie देवताओं की रचना 
की है | | 


जिस प्राण के अधीन यह समस्त विश्व है वही समस्त प्राणियों का ईश्वर है 


| प्राण मृत्यु के कारण एवं रोगादि के कारण है । प्राणो की उपासना करके सत्यनिष्ठ व्यक्ति श्रेष्ठ 
लोक में गमन करते E 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में प्राण की महिमा के विषय में आचार्य ने कहा है कि प्राण 
ने वागादि को कहा कि इस लोक में कुत्तों एवं पक्षियों के सहित सम्पूर्ण प्राणियों का भोक्ता 
ही ट्रैक प्राण ही अन्न है, वह प्राण से ही जीवित रहता है D 


E श्रीमद्देवी भागवत स्कन्ध 7 अ. 36 
5 (अथर्ववेद 11/5/3) तथा 11/6/* 1,11 
de 


छा. उप. अ. 7/9/1 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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बृद्वारण्यकोपनिषद्‌ में प्राण की महिमा के विषय में कहा है कि यह ! ईश्वर रुप 
प्राण से उदय होकर उसी में अस्त हो जाता है, रेचक पूरक क्रिया के अनुसार प्राणायाम करते 


हुये ब्रत को धारण एवं समापन करना चाहिए | जो मनुष्य प्राण को देवता के समान मानता 
है, वह सुन्दर लोको को जाता है |! 


मुण्डकोपनिषद्‌ में गुरु - शिष्य से अन्न की महिमा, प्राण की महिमा एवं मनोमय 
शरीर की महिमा के विषय में कहते हैं कि सम्पूर्ण प्राणियों के प्राण और शरीर का नियमपूर्वक 
संचालन करने वाले ये परमेश्वर मन में व्याप्त होने के कारण मनोमय कहे गये हें । बुद्धिमान 


. मनुष्य विज्ञान द्वारा उन परब्रह्म को भलीभाँति साक्षात्कार कर लेते है । ˆ 


महर्षि पिप्पलाद, शिष्य सुकेशा को अन्न की महिमा के विषय X बताते हुये कहते 
हैं, कि समस्त प्राणियों का आहाररुप अन्न ही प्रजापति है, क्योंकि इसी से वीर्य उत्पन्न होता 
है, और इसी से समस्त चराचर प्राणी की उत्पत्ति हुई है । 


महर्षि पिप्पलाद, आश्वलायन ऋषि को प्राण एवं शरीर की महिमा के बारे में कहते 
हैं, कि यह प्राण परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हैं, और वह इसी के अधीन है | जिस प्रकार छाया मनुष्य 


3 
के साथ-साथ चलती है, उसी प्रकार यह प्राण भी शरीर से अलग नहीं हो सकता है | 


ls (3.39. अ 1 - 5 - 23) 
2- मनोमयः प्राण शरीरनेता 

प्रतिष्ठितोऽने हृदयं संनिधाय | 

तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा 

आनन्दरुपममृतं यदू विभाति | | (मु. उप. 2/2/6) क 
= अन्नं वै प्रजापत्तिस्ततो ह वै तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति 14 


(प्र. उप. 1/1/14) 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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शरीर की महिमा के विषय में कहते हैं कि मनुष्य मन द्वारा संकल्प करता है 
और वह जिस प्रकार का संकल्प मृत्यु के समय करता है, उसी प्रकार उत्त दूसरी योनि प्राप्त 


होती है । ' 


वनपर्व में अन्न की महिमा के विषय में कहा है कि अन्न ही सबसे महत्वपूर्ण 
वस्तु है, अन्न से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है । बेदों में अन्न को प्रजापति संवत्सर कहा गया 
है | यज्ञ संवत्सर यज्ञ रुप हैं, एवं यज्ञ में सभी स्थित होते हैं, | यज्ञ से समस्त चराचर प्राणी 


उत्पन्न होते है,अन्न ही समस्त पदार्थो से श्रेष्ठ È? 


12 विज्ञानमय जीवात्मा का स्वरुप तथा विज्ञानात्मा की महिमा 


| तैत्तिरोपोपनिषद्‌ में गुरु - शिष्य से विज्ञानमय जीवात्मा का स्वरुप तथा विज्ञानात्मा | 
के विषय में कहा हैं कि विज्ञानमय शरीर के अधिष्ठाता जीवात्मा का स्वरुप मनोमय शरीर से i 
भी सूक्ष्म होने के कारण उसके अन्दर जो आत्मा है, वह अन्य है, क्योंकि वह विज्ञानमय पुरुष 
अर्थात्‌ बुद्धि गुहा में निवास करने वाले जीवात्मा है, अर्थात्‌ वह इस मनोमय शरीर में सर्वत्र 


व्याप्त है । 


ne Mem tg 


वह विज्ञानमय आत्मा भी निश्चय ही पुरुष के आकार का है | श्रद्धा कहते हैं 
कि बुद्धि की निश्चित विश्वास रुप वृति को, वही इस विज्ञानात्मा के शरीर में प्रधान अङ्गसिर 
है, क्योंकि यह ez विश्वास ही प्रत्येक विषय में उन्नति का मार्ग है | सदाचरण का निश्चय 


ही इसका दाहिना पंख है । 


MR — ———— 


E आत्मन एष प्राणो जायते यथैषा पुरुषे छायैतस्मिन्नेत- दातत मनोकृतेनायात्यस्मिञ्शरीरे। 
(प्र.उप. 3/3/3) 
> वन पर्व अ. 200 श्लोक - 38,39 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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ध्यान द्वारा परमात्मा के साथ संयुक्त रहना ही विज्ञानमय शरीर का मध्यभाग हैं 

और महः से प्रसिद्ध परमात्मा पुच्छ और आधार है, क्योंकि परमात्मा ही जीवात्मा का परम आश्रय 
1 

al 


श्रीमद्देवी भागवत में विज्ञानमय जीवात्मा के स्वरुप तथा विज्ञानात्मा की महिमा 
के संदर्भ में महर्षि व्यास ने कहा है कि- विज्ञान के द्वारा आनन्द स्वरुप ब्रह्म का साक्षात्कार 
कर लेने पर जीव के हृदय की गाँठ खुल जाती है | सम्पूर्ण संशय नष्ट होकर हृदय प्रकाशमय 


हो जाता है | आत्मज्ञानी पुरुष ब्रह्म की अनुभूति करके इसकी महत्ता को जान लेते है | 


परमात्मा के प्रकाशरुप परमधाम में नही सूर्य, चन्द्र, तारे, बिजलियाँ प्रकाशित 


नहीं होते हैं बल्कि परमात्मा के प्रकाश से सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशित होता है |” 


बृहदारण्यकउपनिषद्‌ मे याज्ञवल्क्य ने कहा है कि जो वीर्य के अंदर रहने वाला 
और वे ही नहीं जानते कि वीर्य ही आत्मा है, वह अर्न्तयामी और अविनाशी है, जा सबको 
देखने वाली, सबकी सुनने वाला, मनन करने वाला एवं सबको जानने वाला है इससे भिन्न कोई 
भी द्रष्टा, श्रेता माता, एवं विज्ञाता नही हो सकता, आत्मा ही अविनाशी है, जो सबको देखने 
वाली, सबकी सुनने वाला, मनन करले वाला एवं सबको जानने वाला है इससे भिन्न कोई भी 


द्रष्टा श्रोता माता, एवं विज्ञाता नहीं हो सकता, आत्मा ही अविनाशी है, अससे जो भिन्न है,वह 


IS तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयादन्यो5न्तर आत्मा विज्ञान मयस्तेनैष पूर्ण: 
स वा एष पुरुषविध एवं | तस्य पुरुष विधतामन्वयं पुरुषविधः | 
तस्य श्रद्धैव शिरः | ऋतं दक्षिण: पक्षाः | सत्यमुक्तर TAT: | 
योग आत्मा | महः पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको भवति ॥ 
(4.39. 2/4) 

$ (श्रीमद्‌ देवी भागवत्‌ स्कन्ध 7 अ. 36) 
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सभी दुःख स्वरुप है। ब्रह्मसूत्र में कहा गया है, पक्षी की कल्पना जो की गई है, वह ब्रह्म 
का स्वरुपगत धर्म नही है, परमात्मा का उसके प्रिय जो सिर तत्त्व है, उसे छोड़कर दूसरे की 
कल्पना व्यर्थ है | क्योंकि उनमें अर्थ की समानता होने से ब्रह्म एक ही है, इसी लिए कहा 
गया है कि आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌'' अर्थात सूक्ष्मतत्त्व के भीतर दृष्टि डालने से एक ही 
अन्तरात्मा है, जीवात्मा को आनन्दमय अन्तरात्मा ही कहा गया है परब्रह्म परमेश्वर का भली- 


भांति Fer FA Y ही सूक्ष्म तत्त्व की अनुभूति होती है, यही आनन्दमय है i: 


श्रीँमदभगवद्गीता में कहा गया है कि जिस प्रकार HÄ TY, AA और पृथ्वी में 


सभी जगह समान भाव से स्थित होते हुये भी आकाश उनके गुण-दोषों से किसी तरह लिप्त 
नहीं होता,उसी प्रकार आत्मा भी अत्यन्त सूक्ष्म और गुणों से सर्वथा अतीत होने के कारण बुद्धि, 
मन, इन्द्रिय एवं शरीर के गुण-दोषों से लिप्त नहीं होता है ।' 


13 ज्ञानी पुरुष को निर्भयपद की प्राप्ति तथा परमात्मा से विमुख- 
पुरुषजन्म, मरण रुप भय की प्राप्ति 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में कहा है कि जिस साधक को परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करने की 

उत्कष्ट अभिलाषा होती है, वह जीवात्मा किसी की परवाह किये बिना परब्रह्म परमात्मा में निर्भय 
होकर सदैव के लिए भय एवं शोक से रहित हो जाता हैं | 


je (बृ.उप.-3/7/23) 

2- प्रिय शिरस्त्वाद्यप्राप्तिरप्चयापचयौ हि भेदे | 
इतरे cael सामान्यात्‌ ॥ 
(ब्रह्मसूत्र-3/3/12से 14) 

3 (भ.गी.-अ.13/32,33) 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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अर्थात्‌ जब तक जीवात्मा उनपरब्रह्म परमात्मा से थोड़ी सी भी दूरी बनाया हुआ 
रहता है,तब तक इस संसार में उसका बार-बार जन्म होता रहेगा क्योंकि मृत्यु के समय जिस 


तरह के भाव उत्पन्नहोते हैं इन्ही ' के संस्कारों के अनुसार जन्म होना सुनिश्चित है |! 


भगवान्‌ कहते हे कि जब तक परमात्मा में पूर्ण स्थिति नहीं आ जाती अर्थात्‌ 
भगवान का निरंतर स्मरण नहीं करता तब तक मनुष्य का पुनर्जन्म सुनिश्चित है | चाहे कोई 
महात्मा साधुजन, ज्ञानी जन विद्वान क्यो न हो, वे परमेश्वर सब पर समान रुप से शासन करते 
du 


श्रीमदभगवद्गीता में भगवान ने कहा है - “जिस मनुष्य के सब पाप नष्ट हो 
गये हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गये हैं, जो सम्पूर्ण प्राणियों के हित में रत्‌ 
हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चलभाव से परमात्मा में स्थित है, वे ही परमकल्याण के 


भागी है | 


आज्ञानी मनुष्य जैसे अपने शरीर को आत्मा समझकर उसके हित में रतू रहता 
है, वैसे ही समभाव से आत्म बुद्धि होने के कारण ज्ञानी महापुरुष स्वभाव से ही निर्मल बुद्धि 


वाला होता है | 


l- असन्नेव ₪ भवति | असदूब्रह्मेति वेद चेत्‌ | 
अस्ति ब्रह्मेति चेद्रेद | सन्तमेनं ततो विदुरिति । 
d. उप. 2/6 

= पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते | 


न हि कल्यांणकृत्कश्चिददुर्गतिं || 
गीता 6/40-42 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर ज्ञान पुरुष के हृदय की गाँठ खुल जाती 


है, सम्पूर्ण संशय नष्ट हो जाते हैं और समस्त कर्मो का नाश हो जाता der 


मुण्डकोपनिषद में शिष्य शौनक गुरु अङ्गिराऋषि से पूछते हैं कि ज्ञानी पुरुष 
को निर्भयपद की प्राप्ति एवं परमात्मा से विमुख पुरुष को बार-बार जन्म क्यों लेना पड़ता है? 


ऋषि अङ्गिरा शिष्य शौनक के प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि ज्ञानी जन परमानन्द 
की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं और वे दुरुह कार्य समुद्र को परमात्मा की शक्ति को प्राप्त 
करके पार हो जाते हैं | किन्तु अज्ञानी व्यक्ति इस लोक और परलोक में भोगो की प्राप्ति के 
लिए सांसारिक उन्नति के साधन को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं । अज्ञानी मनुध्य यह 


सोचता है कि मैं ने अपने कर्त्तव्यो का पालन किया है और उसी में आसक्त होता जाता है। 


जैसे- जब अंधे व्यक्ति को मार्ग दिखाने वाला भी अंधा ही मिल जाता है तब वह 
अपने अभीष्ट स्थान पर न पहुँचकर बीच में ही ठोकरें खाता रहता है । काँटे 
कंकड़ों से बिधकर चट्टान दीवाल और पशुओं से टकराकर नाना प्रकार के कष्ट 
भोगता है | उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति भी पशु, कीट, पतंग आदि विविध योनियों 
मे एवं नरको में प्रवेश करके अन्य जन्मों तक अन्न यंत्रणाओं को भोगते रहता 
है | जो साधुजनों के aad को आत्मसात करता है वह व्यक्ति परमात्मा को 


2 
प्राप्त कर लेता है | 


Pe. 


= लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः | 
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रता: ॥ 
भग.गी, - 5/25 

= अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयंकृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः | 
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्‌ तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते Il 


मु. उप. 1/2/9-8 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में शिष्य गुरु के समक्ष प्रश्न रखता है कि ज्ञानी पुरुष निर्भयरुप 


से विचरण करते हैं, किन्तु अज्ञानी व्यक्ति को किस प्रकार कर्म करना चाहिए जिससे उसे इस 


जन्म - मरण से छुटकारा मिल जाये ? 
महर्षि गुरु शिष्य के प्रश्नों को बड़े सुंदर एवं सरल शब्दों में समझाते हैं कि 
नाना प्रकार के कर्म वेदमंत्रो का जप, यज्ञ, क्रतु अर्थात्‌ ज्योतिस्तोमादि विशेष यज्ञ, सदाचार आदि 


एवम्‌ भूत भविष्य और वर्तमान सबके अधिष्ठाता परमेश्वर है | 


अर्थात्‌ ज्ञानी महापुरुषों से भिन्न जो जीवन समुदाय है, वह माया के आवरण 
में ढका हुआ है | अज्ञानी व्यक्ति भी परमात्मा के नाम का जप एवं स्मरण करे तो वह भी 


निर्भय रुप परमात्मा का साक्षात्कार कर जन्मरुपी संसार चक्र से मुक्त हो सकता है । " 


ईशावास्योपनिषद्‌ में कहा गया है कि ज्ञानी पुरुष निर्भय होकर सभी वस्तुओं को 
प्राप्त कर लेते हैं | मनुष्य अपने को ज्ञानी समझकर संसार से ऊपर उठ गये हैं, इस प्रकार 


समझकर पाप-पुण्य से अलिप्त होकर मनमाने कर्म करने लगते है | 


इसलिए मनुष्य को जिज्ञासा होने चाहिए कि कर्म और ज्ञान को भलीभाँति समझकर 
वर्ण आश्रम एवं परिस्थिति के अनुरुप शास्त्रविहित कर्मो का त्याग न करके अभिमान तथा राग 


AT और फलकामना से रहित होकर आचरण करना चाहिए | 


= छन्दांसि ama ब्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति | 
अस्मान्मा सृजते विश्वमेतत्‌ तस्मिश्चान्यो मायया संनिरुद्धः ॥ 
शवेताश्वतरोपनिषद्‌ 4/4/9 ' 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur, MP Collection. 
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कर्म को साध्य मानकर विवेक द्वारा वैराग्य सम्पन्न होकर निरंतर ब्रह्मविचार रुप 


ज्ञान का अभ्यास करते रहने से शीघ्र ही परब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है |! 


श्रीमदभगवद्गीता में भगवान ने कहा है मनुष्य द्वारा कोई भी कर्म या कर्म का 
त्याग नहीं किया जा सकता जो बंधन कर सके आसक्ति 

p को चाहिए मि ममता, $ फल 
की इच्छा और अहङ्कार को त्यागकर भगवद्‌ भजन कर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो सकता 


है 


भगवान्‌ ने कहा है कि ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इन तीनों के संयोग से ही मनुष्य 
की कर्म में प्रवृत्ति होती है | कर्त्ता कर्म और करण जिससे मनुष्य देखना सुनना, समझना, स्मरण 
आदि क्रियाओं को करकें मन बुद्धि और RA के द्वारा समस्त क्रियाओं को करता है । इन 
तीनों के संयोग से ही कर्म का संग्रह होता है । | 


14 सर्व खलु इदं ब्रह्म (सब कुछ ब्रह्म है) इस तत्त्व का उपदेश 


तैत्तिरीयोपनिषद में गुरु-शिष्य दोनों पिता पुत्र E उन्हीं दोनों में संवाद होता है 
| भृगु ऋषि जो वरुण के पुत्र है जिनके मन में परमात्मा को जानने और प्राप्त करने की उत्कट 


Is विद्यां चाविद्यां च यस्तद्‌ वेदोभय _ सह | 
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्चुते ॥ 
ल. SY, m/m 

= भ.गी. 4-16 

= ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना | 


करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसङ्गहः || 
.די‎ 18/8 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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' अपने पिता जाते हैं 
अभिलाषा हैं के पास जाते हैं उनके पिता वरुण बेद को जानते वाले ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष 
शे । 
अपने पिता के सम्मुख उन्होने प्रार्थना की भगवन्‌ । मै ब्रह्मा 
हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे ब्रह्म के बारे में बताने का कष्ट करें | 


को जानना चाहता 


तब वरुण उत्तर देते हैं “अन्न, प्राण, मन, नेत्र, श्रोत्र और वाणी ये सभी ब्रह्म 
का उपाधि के द्वार हैं | इन सबमें ब्रह्म की सत्ता स्फुरित है, जितने भी प्राणी चराचर जगत्‌ 
में दिखाई दे रहे हैं और वे प्राणी महाप्रलय के समय जिनमें विलीन होते हैं वे ही ब्रह्म हैं | 


इस प्रकार पिता का उपदेश पाकर भृगु ऋषि ने ब्रह्मचर्य और राम-दम आदि नियमों 


का पालन करते हुये तथा समस्त भोगों को त्यागकर संयम पूर्वक रहते हुये तप किया । ' 


श्रीमदभगवद्गीता में भगवान ने कहा है - “कर्ता, कर्म और करण आदि के 
भेद से भिन्न-भिन्न रुप में प्रतीत होने वाले समस्त पदार्थो को ब्रह्मरुप कहा है, यज्ञ में हवि, 
हवन करने वाला और हवन रुप क्रियायें आदि भिन्न नहीं है, सब कुछ ब्रह्म ही है निरंतर सर्वत्र 
ब्रह्मबुद्धि रखना किसी को भी अलग न समझना. इस प्रकार ब्रह्मकर्म में स्थित रहने वाले योगी 


द्वारा प्राप्त किया जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है ।'” £ 


is तै.उप. 3/1 

₪0 ब्रह्मार्पणं ब्रह्म ואצוה‎ ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रहौव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ 
भग.गी. 4/24 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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श्रीमद्‌ देवी भागवत में “ सर्व खलु इंदं ब्रह्म” के विषय में महर्षि व्यास ने 
कहा है कि तत्त्वमसि वाक्य जीव एवं ब्रह्म की एकता का प्रतिपादक है | मात्रा के कार्यरुप में 
स्पष्ट प्रतीत होने वाला यह जगत्‌ मिथ्या है । यह स्थूल शरीर आत्मा की ही छाया है | जिस 
समय स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीनों शरीर नष्ट हो जाते हैं, उस समय परमात्मा ही शेष 


रह जाता है पञ्चकोश का परित्याग करने पर ब्रह्मपुच्छ ही विद्यमान रहती है | ! 


बृहन्नारदीय पुराण में सर्व खुल इंद sa के विषय में महर्षि वेदव्यास कहते 
हैं कि ज्ञान के द्वारा एक मात्र जानने योग्य, अजर, अमर, परिपूर्ण, परानन्द सनातन ब्रह्म के अतिरिक्त 
कोई भी पदार्थ इस संसार में ज्ञातव्य नहीं है | नित्य ज्ञान के सिद्ध हो जाने पर सारा विश्व 
ब्रह्ममय हो जाता है | उपाधि रहित निर्गुण, निरंजन, स्वप्रकाश ब्रह्म को जानकर मनुष्य का हृदय 


शांत हो जाता है 17 


ब्रह्मसूत्र मे सर्व खल्विदं ser के विषय में कहा गया हे कि सम्पूर्ण बेद वाक्यों में 
कथित जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और लय आदि सम्पूर्ण प्रपञ्च ब्रह्म में समाहित हो जाते हैं । 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में आचार्य ने कहा है कि यह समस्त संसार ब्रह्ममय है | संसार 
ब्रह्मा से उत्पन्न होकर उसी में लीन हो जाता है | इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह राग द्वेष 


करें 4 
से रहित होकर ब्रह्म की उपासना करके ब्रह्ममय होकर परमगति को प्राप्त | 


l- श्रीमद्देवी भागवत स्कन्ध 7 अ. 33-34 

c= बृहन्नारदीय पुराण - 35 श्लोक 64-65 

= सर्वत्र प्रसिद्वोपदेशात्‌ (ब्र.स. 1/2 /1 

= ud खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत । 


अथः खलु क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिठ्ठीके पुरुषो 
भवति तथेतः प्रेत्य भवति स क्रतुं कुवीत ॥ 
छा.उप. 3/14/1) 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYWV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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श्रीमदभगवद्गीता में कहा गया है कि सम्पूर्ण जगत्‌ में = भूतों में परमात्मा 
बाहर एवं भीतर विद्यमान है, इसलिए वह अत्यंत समीप भी है और दूर भी है । 


जिस प्रकार सूर्य की किरणों में स्थित परमाणु रुप जल को साधारण मनुष्य नहीं 
जानते इसलिए वह कठिन है | किन्तु सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा परमाणु रुप जल की अपेक्षा 
भी अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता है, इसलिए अविज्ञेय 
ו‎ | | 


15 अतिथि सेवा का महत्व एवं परमात्मा चिंतन की सर्वत्र परिपूर्णता- 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में गुरु शिष्य से कहा है कि -जो मनुष्य अतिथि सेवा का मन 
वचन एवं कर्म से करते हैं उन्हें देवलोक की प्राप्ति होती है । जो ager अपने घर पर आये 
हुये अतिथि की सत्कार पूर्वक उत्तम भाव से विशुद्ध सामग्रियों द्वारा सेवा करता है उसे उत्तम 
भाव से अन्न की प्राप्ति होती है, अर्थात्‌ उसे भोग्य पदार्थो के सग्रह करने में कठिनाई नहीं 
होती | अतिथि सेवा के प्रभाव से उसे किसी बात की कमी नहीं रहती | यदि व्यक्ति अतिथि 


के मध्यम भाव से सेवा — है तो उसे भी साधारण रीति से अन प्राप्त होता है | 


परमात्मा का चिंतन सत्यवाणी एवं विशुद्ध भाव से करना चाहिए | प्राण और 
अपान में जो जीवनोपयोगी वस्तुओं को आकर्षण करने की और जीवन रक्षा की शक्ति है, वह 
परमात्मा का ही अंश है | इसी प्रकार समस्त इद्धियाँ में संचार शक्ति परमात्मा की ही दन है 
| यह मानुषी समाज्ञा बतायी है, अर्थात्‌ मनुष्य के शरीर में प्रतीत होने वाली परमात्मा की शक्तियों 
का ही दर्शन कराया गया है | वृष्टि में जो अनादि उत्पन्न करने, बिजली में पावर, पशुओं 
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में जो स्वामी का यश बढ़ाने की शक्ति, नक्षत्रों मे सूर्य चन्द्रमा और तारागणो में जो प्रकाश 
है, आकाश में जो धारण करने की और सर्वत्र व्यापकता ये समस्त परमेश्वर की अचिन्त्य एवं 
अपार शक्ति की ही अभिव्यक्तियां हैं | 


सम्पूर्ण संसार को संरक्षण देने वाले एवं उसका पालन करने वाले और प्रलयकाल 
में विलीन करने वाले एक मात्र परमात्मा ही हैं। अभिप्राय यह है कि सम्पूर्ण प्राणियों में अनतर्यामीरुप 
से विराजमान परमात्मा एक ही है | जो व्यक्ति इस तत्त्व को जान लेता हे, वह वर्तमान शरीर 
से अलग होने पर परमानन्द स्वरुप परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है । जो अन्नमय, प्राणमय आत्मा 
'म्रनोनय आत्मा विज्ञानमय आत्मा हैं, अर्थात्‌ स्थूल एवं सूक्ष्म रुप से प्राप्त करके नाना ed में 


स्थित हो जाते हैं और सबके अन्तर्यामी परमानन्दस्वरुप हैं | 


महापुरुष की स्थिति शरीर में नहीं होती है । वह शरीर से ऊपर उठकर परमात्मा 
को प्राप्त हो जाता है परमात्मा के साथ एकता की प्राप्त जो महापुरुष कर लेते हैं, ये पावन 
उद्गार उनके विशुद्ध अन्तः करण से निकलते हैं । सम्पूर्ण भोग वस्तुएँ इनको भोगने वाला जीवात्मा 
और इन दोनों का संयोग कराने वाला परमेश्वर ही है । 


मनुष्य किसी भी वस्तु के रुप में मुझे किसी को प्रदान करता है, वह मानों मुझे 
देकर मेरी रक्षा करता है | अर्थात्‌ योग्य पात्र में भोग्य पदार्थों का दान उनकी रक्षा कवच है 
। मेरे प्रकाश की एक झलक भी सूर्य के समान है । वे सब. मेरे ही तेज के अंश है जो कोई 


भक्त इस प्रकार परमात्मा के तत्त्व को जानता है, वह भी परमात्मा का हो जाता है | 


l- तै.उप. 3/10 ₪ 
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श्रीमद्भगवदगीता में भगवान ने कहा है कि सम्पूर्ण जगत मे ऐश्वर्य कांति बल 
| שא‎ पराक्रम या अन्य किसी भी प्रकार की शक्ति से सम्पन्न जो प्राणी है वे मेरे ही उत्पन्न है।! 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में वर्णन है कि जानश्रुति बहुत अधिक दान देता था, अतिथियों 
के भोजन के लिए बहुत अधिक अन्न तैयार करवाता था तथा उसने बहुत सी विश्राम शालाएँ 
भी बनवाई थी । 


एक दिन की बात है राजा जानश्रुति रात के समय महल की मुंडेर पर बैठा था 
उसी समय कुछ हंस उड़ते हुये जा रहे थे तभी एक हंस ने राजा जानश्रुति की प्रशंसा की राजा 


कर महान तेज आकाश में प्रकाशित है उसे स्पर्श नहीं करना नहीं तो भस्म हो जाओगे | 


हंस ने पूछा राजा क्या इतना महान है? तुम गाड़ी वाले रक को नहीं जानते हंस 
ने रैक के विषय में बताया कि समस्त प्रजा जो शुभ कार्य करती है वह रैक को प्राप्त हो जाता है 
रैक के पास जो विद्या है उसे जो जान लेता है, वह भी उसी प्रकार हो जाता है | 


हंसों. के वार्तालाप से राजा ने उदासीन होकर रैक की खोज कराकर उसके पास 


ब्रह्मविद्या ग्रहण किया । 


मुनिरैक सर्वज्ञ थे वे राजा की मनः स्थिति को भांप गये | उनके मन में ईर्ष्या 


आदि को समाप्त करके उसे शुद्र कहकर पुकारा । 


= यद्यद्विभूतिमत्सत्तवं श्रीमदूर्जितमेव वा | 
तत्तदेवावगच्छ cd मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ 


भ.भी 10/41 
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राजा के शोक से अभिभूत होकर रैक के पास आने से रैक ने = YA कहा था।' 


मनुस्मृति म अतिथि सेवा के महत्व में कहा है कि अतिथि को सर्वप्रथम आसन 
एवं जल देना चाहिए | यथाशक्ति सुस्वाद भोजन कराना चाहिए | अतिथि के प्रति मधुरवाणी 
बोलना चाहिए, अतिथि का रहना नित्य नहीं होता | इसलिए उसे बड़े आदर सत्कार के साथ 
रखना चाहिए। अतिथि के लिए तृणासन ठहरने की जगह पैर धोने के लिए पानी तथा मधुर 
एवं सत्य वाणी बोलना. चाहिए । | 

व्यक्ति को अत्यधिक गरीबी आ गई हो तो उसे नित्य वेदों का स्वाध्याय करना 
चाहिए, क्योंकि अतिथि के सत्कार करने में असमर्थ होने पर दैव कर्म में लगा व्यक्ति इस जगत्‌ 
का भरण पोषण करता है और अभि में दी हुई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है । 


इस प्रकार सूर्य से वर्षा वर्षा से अन्न की उत्पत्ति एवम्‌ अन्न से प्रजा की उत्पत्ति 
होती है i 


महाभारत के वनपर्व में अतिथि सेवा के विषय में कहते हैं कि विमाण्डक मुनि 
भूख से पीड़ित होकर गोपगणो के गोष्ठो में गये । गोपगणो ने हर्षित होकर उनकी पूजा अर्चना 


करके भोजन प्रदान कर उनकी सेवा की । 3 


N ॐ जानश्रुतिर्ह पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य आस | 
स ह सर्वत आवसथान्मापयाञ्चके सर्वत मेऽत्स्यन्तीति ॥ 
तमु ह परः प्रत्युवाच कम्वर एनमेतत्सन्त सयु- 
ग्वानमिव et यो तु कथ सयुग्वा ta इति ॥ 
छा.उप. 4/1/1 से 4 तक 

5 HER अ. 3 श्लोक 99 से 103 

5 (म.भा. वनपर्व अ. 113 श्लोक -16( 
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अतिथि-सत्कार के महत्व के विषय में कहा गया है कि परमात्मा अतिथियों को 
भोजन कराने से जितने संतुष्ट होते हैं, उतने हविष्य का हवन करने तथा पुष्प और चंदन चढ़ाने 
से भी नहीं होते हैं । . 

इसलिये “तिथि को चरण धोने के लिये जल, पैर में मालिश के लिए तेल, 
प्रकाश के लिए दीपक, भोजन के लिए अन्न एबं निवास के लिए स्थान देना चाहिए | अतिथि 
सेवी व्यक्ति कभी भी यमराज के यहाँ नहीं जाते | ! 

अतिथि सेवा के महत्व पर प्रकाश डालते हुये कहा गया है कि ब्राह्याणों का 
विधिपूर्वक पूजन करना चाहिए, ब्राह्मण जो थककर दुबला हो गया है, जिसका शरीर धूल से 
भरा हुआ है, एवं अन्न की खोज में भटकता हुआ आ रहा है उस अतिथि देव को भोजन 


कराकर उन्हें आराम के लिए थोड़ी जगह अवश्य देनी चाहिए | 2 


वाल्मीकी रामायण में अतिथि सेवा के महत्व के विषय में महर्षि वाल्मीकि ने 
कहा है कि अतिथि विश्वामित्र जी को अर्ध्य, पाद्य अन्य सामग्री अर्पित करने के बाद राजा 
जनक ने भगवान्‌ श्रीराम और लक्ष्मण की भी अतिथि सेवा की | यथोचित सत्कार करने के 


बाद मुनियों ने एकाग्रचित होकर संध्या बंदन एवं जप किया । 


तपस्विनी शबरी दोनों भाइयों को आश्रम पर आया देखकर हाथ जोड़कर खड़ी 
हो गयी | दोनों कुमारों को प्रणाम करके पाद्य, अर्ध्य और आचमनीय" आदि सामग्री समर्पित 


करके विधिवत्‌ उनका सत्कार किया | 


MMR ७ — — —— 
= म.भा. वनपर्व अ. 200 श्लोक 23.12 
2 वनपर्व अ. 200 श्लोक 60-61 
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अतिथि सत्कार करके शबरी उन दोनों कुमारों से कहती है कि आज उसकी तपस्या 
पूरी हो गई क्योंकि दोनों भाइयों के उसे दर्शन प्राप्त हुये हैं |! 


वाल्मीकि रामायण में अतिथि के विषय में महर्षि वाल्मीकि ने कहा है कि जो 
प्राणी मित्रभाव से शरण आ गया है उसमें कोई दोष भी है, तब भी सत्पुरुषों के लिये उसे 


आश्रय देना उनका प्रथम कर्तव्य है, ऐसे उत्तम विचार वाले राम विभीषण को बड़े प्रेमपूर्वक 


qu अर्ध्य आदि देकर उनका यथोचित सत्कार करते हैं | 


एक बार कबूतर ने शरण में आये हुये अपने दो शत्रु व्याध का यथोचित सत्कार 
करके अपने शरीर कें माँस का भोजन कराया । इस व्याध ने उसकी पत्नी कबूतरी का हरण 
कर लिया था, किन्तु घर आये अतिथि का कबूतर ने आदर सत्कार करके अपने कर्त्तव्य का 


निर्वहन किया | 2 


अधर्ववेद में अतिथि सेवा के महत्व के विषय में कहा गया है कि जो गृहस्थ 
अतिथियों को भोजन परोसकर अपने घर लौटते है, वे अवमृथ स्नान का पुण्य प्राप्त करते हैं 
अतिथि को सादर आमंत्रित करने वाले सद्गृहस्थ इस लोक में सुख सौभाग्य को प्राप्त करते 


हुये परलोक में भी सुखी रहते gi? 


— OOOO > >>> 
i: वा. रामायण अ. 23 श्लोक 
19.1/2 से 20.1/2, 91:74 श्लोक 6,7 
2 वा.रामायण सर्ग - 18 श्लोक 3-24-25 
अथर्ववेद काण्ड 11 सूक्त 4 
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अथर्ववेद में अतिथि सेवा के महत्व के विषय में कहा गया है कि जो व्यक्ति 
गृहस्थ अतिथियों की सेवा करते हैं उन्हें देव यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है एवं जो मनुष्य 
अतिथि के आव-भगत के लिए बर्तन में घृत लेकर जाता है उसे उतने ही फल ही प्राप्ति होती 
है जितना यज्ञ करने से प्राप्त होती है, जो पुष्य अतिथि का फल फूल से सत्कार करता 
है, वह तेजस्वी (ज्योतिर्मय) लोक को प्राप्त करते हैं | 


जिस गृह मे ज्ञानवान अतिथि एक रांत्रि के लिए भी निवास करता है, वह गृहस्थ 
पृथ्वी के सभी पुण्य लोकों को जीत लेता है । 


M n 
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यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व 
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै | 
त ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं 

मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॥ 
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सप्तम्‌ -अध्याय 


| शवैताश्वतरोपनिषद्ध 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ कृष्णयजुर्वेद के अन्तर्गत है | इसके वक्ता श्वेताश्वतर करि | 
aa की विवेचन शैली बड़ी ही सुसम्बद्ध और भावपूर्ण है | इसमें साधन, साध्य, $ 
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AAA -अ ध्याय 
शवेताश्वतरोपनिषद्‌ 


शवेताश्वतरोपनिषद्‌ कृष्णयजुर्वेद के अन्तर्गत है । इसके वक्ता श्वेताश्वतर ऋषि थे | इस 
उपप्रिद्‌ की विवेचन शैली बड़ी ही सुसम्बद्ध और भावपूर्ण है | इसमें साधन, साध्य, साधक और 
प्रतिपाद्य विषय के महत्व का बहुत स्पष्ट और मार्मिक भाषा में निरुपण किया गया है | इसमें सांख्य, 


योग, सगुण, निर्गुण द्वैत, अद्वैत आदि कई प्रकार के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया हैं | 


900 
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सप्तम-अध्याय 


शवेताश्वतरोपलिषद्‌ 


गुरु-शिष्य संबंध 


| काल-स्वभाव आदि की जगत्‌ कारणता का खण्डन 
शिष्य-गुरु से वेद शास्त्रों में काल, स्वभाव एवम्‌ कारण के संबंध में प्रश्न करके 
उनका समाधान पूछते हैं ? 


गुरु कहीं तो काल को कारण कहते हैं, क्योकि एक निश्चित समय पर वस्तुओं 
की उत्पत्ति होती है। एक निश्चित जगत्‌ की रचना और प्रलय भी काल के ही अधीन है 
| कहीँ स्वभाव को, कही कर्म को, कहीं आकस्मिक घटना को, कही पाँच महाभूतों को और 


कहीं पर जीवात्मा को कारण बताया गया है | 


ऋषियों के अनुभवों से यह ज्ञात हुआ कि काल से लेकर पञ्चमहाभूतों तक बताये हुये 
जड पदार्थो में से कोई भी जगत्‌ का कारण नहीं है | अगर उनका विभाग भी किया जाय, तो भी 
नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब जड होने के कारण चेतन के अधीन है | जिन जड वस्तुओं के मेल 
से कोई नई वस्तु उत्पन्न होती है, उसके संचालक कर्त्ता होते है, क्योंकि जीवात्मा भी जगत्‌ का कारण 
नहीं है, क्योंकि वह भी सुख दुःख के अधीन है, अर्थात्‌ स्वतंत्र नहीं हैं |! 


1- काल : स्वभावो नियतिर्यदुच्छा 
भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 
संयोग एषां न त्वात्मभावा - 
दात्माप्यनीशः सुख दुःखहेतो : ॥ 
(श्वेता.उप.- 1.1.2) | 
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| तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में गुरु ने शिष्य से कहा है अन्तर्यामी परमात्मा से सर्वप्रथम आकाश की 
उत्पत्ति हुई । आकाश से वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति हुई । 


पृथ्वी से औषधियाँ, अनाज अन्न आदि का उद्भव अन्न के रस से यह पुरुष शरीर जो सिर 


भुजा, वाणी भुजा, शरीर का मध्यभाग, दोनों पैर आदि से युक्त है का उद्भव हुआ है। ' 


प्रश्नोपनिषद्‌ में आचार्य ने कहा है कि परब्रह्म-परमेश्वर ने सर्वप्रथम हिएण्यगर्म को उत्पन्न 
किया । बुद्धि को प्रकट करके आकाश, वायु, तेज, जल एवं पृथ्वी पाँचमहाभूतो तथा मन, बुद्धि 
चित एवं अहंकार, पाँच ज्ञानेद्रियों पाँच कमेन्द्रियों तथा अन्न की उत्पत्ति करके इन्द्रियों की एकाग्रता 


के लिए तप का प्रादुर्भाव किया । 


सोलह कलाओं से युक्त इस ब्रह्माण्ड की रचना करके जीवात्मा सहित परमेश्वर स्वयं प्रविष्ट 


jm में भी है 2 
हो गये अर्थात परमात्मा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी है । 


O —— 


J (तै. उप. अ.-2/1/1,) | m 
es स प्राणमसृजत प्राणाच्छुद्धां खं वायुज्यातिराप : . 
पृथिवीन्द्रियं प्नोऽन्नमन्नाट्ठीर्यं तपो मन्त्राः कर्म लोका लोकेषु च नाम च | 


(प्र.उप. 6/6/4). 
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ब्रह्मसूत्र MUKA चाकाशदिषु यथाव्यपदिष्टोक्तेः आकाश आदि पदार्थो में कारण 
होने से सर्वत्र वेदान्त में ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है इसलिए परब्रह्म ही जगत्‌ का कारण 
| | 
Bl 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में आरुणि ने श्वेतकेतु से कहा है कि “सत्‌ ने कहा बहुत हो जाऊँ 
तब तेज, जल की उत्पत्ति हुई । जिस प्रकार लोक में रज्जू ही सर्प, कही जाती है उसी प्रकार 
सत्‌ का विवेक होता है 17 


श्रीमद्‌भगवदगीता में काल स्वभाव एवं sive आदि की जगत्‌ कारणता के खण्डन के 
विषय में कहा है कि सृष्टि की रचना चाहे भगवान्‌ से हो, चाहे ब्रह्मा जी से हो चाहे अन्न 
(191-414) से हो, सबके मूल में एक परमात्मा ही सबके कारण रुप में विद्यमान रहते Ì 


श्रीमदभगवद्गीता में महासर्ग ^, सर्ग  सृष्टिचक्र ° और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग ये 
चार प्रकार की सृष्टि का वर्णन पाया जाता है । संसार. में जितने भी कार्य दृष्टिगोचर होते हैं 


7 
उन सबके परमात्मा ही प्रमुख कारण हैं | 


AAA 
l- ब्र.सू. (1/4/14) 
2- इमाः सोम्य नद्यः पुरस्तात्प्राच्य: स्यन्दन्ते पश्चात्प्रतीच्यस्ता; समुद्रात्मुद्रमेवापियन्ति 


स समुद्र एव भवति ता यथा तत्र न विदुरियमहमस्मीयमहमस्मीति | 


छा.उप. 6/10/1-3 


35 भ.गी. 3/14, 15, 
da भा गी. 9/7,8,10 
S- भ.गी. 8/18/19 
6- 3/14,15 

Je भ.गी. 13/21 
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श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान ने कहा है कि भगवान इस सम्पूर्ण जगत्‌ के महाकारण 


हैं | ज्ञान-विज्ञान को जानकर ही इस संसार के शुभ - अशुभ कार्यो से मुक्ति मिलेगी, क्योकि 
जो व्यक्ति + में. ds नहीं होते, mu में विश्वास नहीं करते वे मृत्यु रुपी दुर्गम संसार में 

| पड़े रहते हैं, एवम्‌ जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूट पाते | भगवान्‌ ने स्वयं कहा है कि अव्यक्त 
मूर्ति मेरे से ही यह सम्पूर्ण जगत व्याप्त है, अर्थात्‌ में ही सब कुछ हूँ, दूसरा कोई नही | 
इसी को भगवान ने विज्ञान कहा हैं ।! 


2 विश्वचक्र तथा विश्व नदी 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ गुरु शिष्य से विश्वचक्र तथा विश्व नदी के विषय में कहा - 
ऋषि के अनुसार - परमदेव परमेश्वर की स्वरुपभूता अचिन्त्यशक्ति का दर्शन करके उन्होंने Y 
ऐसे चक्र को देखा, जिसमें एक नेमि है | नेमि उस गोल घेरे को कहते हैं, जो चक्र के-अरों 
और नाभि आदि सब अवयवो को अपने में समेटे हुये रहती है यहाँ अव्यक्त प्रकृति को ही 
'नेमि' कहा जाता है, क्‍योंकि वही इस व्यक्त जगत्‌ का मूलाधार है | 


जिस प्रकार चक्के की रक्षा x लिये नेमि के ऊपर लोहे का घेरा चढ़ा रहता है, 
उसी प्रकार इस संसार चक्र की अव्यक्त प्रकृति रुप नेमि को सत्व, रज एवं तम-तीन गुण हमेशा 
घेरे रहते है | भगवान्‌ की यह अचिन्त्यशक्ति तीन गुणों से रुकी है, उसी प्रकार संसार रुप चक्र 
की प्रकृति मन, बुद्धि, अहंकार तथा आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी से आठ सूक्ष्म तत्त्व 


और इनके ही स्कूल रुप- इस प्रकार सोलह है | 


eee — 
E 7- इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे | 

ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ 

भ.गी. अ. 9/1 
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जिस प्रकार चक्र में अरे लगे रहते हैं, जो एक ओर से नेमि के टुकड़ों में जुड़े 
रहते हैं, और दूसरी ओर चक्के की नाभि में जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार इस संसार चक्र में Mes 
की वृत्तियों के पचास भेद तो पचास अरो की जगह है और पाँच महाभूतो के कार्य दस इंद्रियाँ 
पाँच विषय और पाँच प्राण, ये बीस सहायक आरे हैं | | 


देवयान-पितृयान इसी लोक में एक योनि से दूसरी योनि में जाने का मार्ग हैं। पुण्यकर्म 
और पापकर्म- ये दो इस जीव को इस चक्र के साथ-साथ घूमाने में निमित्त हैं | 


ब्रह्मत ऋषि के अनुसार- यह संसार नदी की तरह है, क्योंकि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच 
सूक्ष्म भूतो (तन्मात्रो) से उत्पन्न हुई हैं, इसीलिए इस नदी के पाँच उद्गम स्थान है नदी में 
हलचल तरङ्गो से होती है । पाँच ज्ञानेद्धियों के द्वारा होने वाले दर्शन-श्रवण आदि पाँच प्रकार 
के ज्ञान का आदि कारण जो मन है, उस मन की ही ये वृत्तियाँ 6 | मन न हो तो at 
के सचेष्ठ रहने पर भी किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता | 

इन्द्रियो के शब्द, स्पर्श आदि पाँच विषय ही संसार रुप नदी में स्थित भँवर रहें, 
जीव के गर्भ वास का दुख, जन्म का दुःख, बुढ़ापे का दुःख, रोग का दुःख और मृत्यु का 
दुःख ये पाँच दुख नदी के प्रवाह की तरह निरंतर प्रवहमान हैं । इन्ही के थपेड़ों से जीव व्याकुल 
रहता है | अज्ञान-अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये पाँच कष्ट नदी के पाँच पर्व अर्थात्‌ 
विभाग है | | | 


इसी में फंसकर जीवन जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ा रहता है l? 


i तमेकनेमि Aad षोडशान्तं, शर्ताधारं विशंतिप्रत्यराभिः | 
अष्टकैः षड्भिर्विश्वरुपैकपाशं, त्रिमार्गभेद द्विनिमित्तैकमोहम्‌ | 
(श्‍वेता.उप.- 1.1.4) 

5 पञ्चस्त्रोतोऽम्बुं पञ्चयोन्युम्नवक्रा, पञ्चप्राणोमिं पञ्चबुद्धयादिमूलाम्‌ 
पञ्चावर्ता पञ्चदुःखौघवेगा, पञ्चाशद्भेदा पञ्चपर्वामधीमः ॥ 


(खेता.उप.- 1.1.5) 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ में श्वेतकेतु ने आरुणि से कहा विश्वचक्र d विश्‍वनदी' के 
विषय में प्रश्न किया ? आरुणी ने कहा - नदियाँ पूर्व वाहिनी होकर पूर्व की ओर ही बहती 


है तथा पश्चिम वाहिनी होकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है | समुद्र से निकलकर समुद्र 


में ही मिल जाती है। % 


जिस प्रकार समुद्र यह नहीं जानता कि यह मैं हूँ यह मैं हूँ । उसी प्रकार सम्पूर्ण 
प्रजा सत्‌ से आने पर यह नहीं जानती कि हम सत्‌ के पास ही आयी हैं | इस लोक में og 
सिंह, YM कीट, पतङ्ग डाँस अथवा मच्छर जो-जो भी होते हैं वे ही पुनः उत्पन्न हो जाते 
हैं। यह अणिमा है । '! 


3 परमात्म स्वरुप के अज्ञान से जीवात्मा का बंधन तथा ज्ञान से 
मोक्ष का निरुपण - | 

| श्वेताश्वतरीपनिषद्‌ गुरु शिष्य से परमात्म स्वरुप के अज्ञान से जीवात्मा का बंधन 

एवं ज्ञान से मोक्ष के विषय में कहा है - जो विनाशशील जड वर्ग है, जिसे भगवान्‌ की अपरा 

प्रकृति तथा अक्षर-तत्त्व कहा गया है, एवं भगवान्‌ की अपरा प्रकृति जिसे तत्त्व के नाम से 

कहा गया है, इन दोनों के संयोग से बने हुये, (e (स्थूल) और अप्रकट रुप (सूक्ष्म रुप 

में स्थित इस समस्त जगत्‌ को वे परमपुरुष-पुरुषोत्तम धारण करते है, जो सबके स्वामी, सबके 


प्रेक तथा सबका यथायोग्य संचालन और नियमन करने वाले एकमात्र परमेश्वर हैं |) 


$ इमाः सोम्य नद्य पुरस्तातप्राच्यः स्यन्दन्ते पश्चा- 
SAAT: समुद्रात्समुद्र मेवापियन्ति स समुद्र एव 
भवति ता यथा तत्र न विदुरियमहमस्मीयमहमस्मीति | 
(छा.उप.-अ 6-10-1) 
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जीवात्मा इस जगत्‌ के विषयों में फंसे रहने के कारण परमात्मा की ओर eur 
नहीं कर पाता | जब कभी वह सर्वसुहृद परमात्मा की दया से महापुरुषों की सङ्गति को प्राप्त 
करना है, वह समस्त प्रंकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है यही मोक्ष है | 


भावनोपनिषद्‌ में परमात्म स्वरुप के अज्ञान से जीवात्मा का बंधन तथा ज्ञान से 
मोक्ष कहा गया है । धर्म अर्थ और काम अनित्य हैं केवल मोक्ष ही नित्य एवम्‌ शाश्वत है 
| अतएव इसकी उपलब्धि के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए | 


श्रीदभगवद्‌ गीता के अनुसार - अहन्ता ममता और वासनारुप अति दृढ़ मूलों 


वाले संसाररुप पीपल JA को EG वैराग्य रुप शास्त्र से काटकर सुखी बनाना होना चाहिए ।? 


नारदपुराण में परमात्म स्वरुप के अज्ञान से जीवात्मा का बंधन एवं ज्ञान से मोक्ष 
की प्राप्ति के विषय में कहा गया है | जिनकी आज्ञा को प्राप्त करके ब्रह्मा जगत्‌ की सृष्टि, 
विष्णु पालन तथा रद्र संहार करते हैं, उन रोग शोक से रहित, जरा और मृत्यु से परे, भगवान्‌ 


in संयुक्तमेतत्‌ SRHRK च 
व्यक्ताव्यक्त भरते विश्वमीशः | 
अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तुभावा- 
ज्ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः | 
(श्वेता.उप.- 1/1/8) 
2- धर्मार्थाकामाः सर्वेऽपि त्तेऽनित्या मोक्ष एव हि । 


नित्यस्तस्मात्तदर्थाय यतेत मतिमान्तर : ॥ 


( भा.उप. श्लोक 8 पृ. 22) 2mm 
a न रुपमस्येह तयोपलभ्यते नान्तो न चादिन च संप्रतिष्ठा | 


अश्वत्थमेनं सुविरुढमूलमसडगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ॥ 
(भ. गी.अ./5/3) | 
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विष्णु का ध्यान करके मनुष्य a: 
विष्णु मनुष्य दुःख से मुक्त हो जाता है । वे पुराणपुरुष विकार रहित, अजन्मा, 
शुद्ध स्वयं प्रकाश निरंजन, ज्ञानरुप तथा सच्तिदानन्दमय हैं |! 


पाणिनीय शिक्षा में परमात्मा के अज्ञान से जीवात्मा का बंधन तथा ज्ञान से मोक्ष 
के विषय में कहा गया है कि आचारविहीन शिक्षक से वेद अशुद्धवर्णयुक्त और विकलाङ्ग हो 
जाता है, अशुद्ध पाठ करने से मोक्ष नहीं मिलता जिस प्रकार दुष्ट सर्प से आक्रान्त व्यक्ति को 
मोक्षा नहीं मिलता । | 


अर्थात्‌ शुद्धउच्चारण के वेद पाठो से एवम्‌ सुंदर आचरण नियमों से मोक्ष की 
प्राप्ति हो जाती है 1 


तर्कभाषा में परमात्म स्वरुप के अज्ञान से जीवात्मा का बंधन तथा ज्ञान से मोक्ष 
की प्राप्ति के विषय में कंहा गया है कि मनुष्य गुरु से शास्त्रों के द्वारा सम्पूर्ण पदार्थों को जानकर 
मनन करते हुये वैराग्य को प्राप्त करके ध्यान के द्वारा निष्काम कर्म करते हुये पाप का उपार्जन 
नहीं करता है | 

वह जोग के द्वारा सभी धर्मो की निवृत्ति हो जाने के कारण वर्तमान शरीर के 
छूट जाने पर नवीन शरीर के नहीं मिलने से एवं दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाने से वह 


मोक्ष को प्राप्त कर लेता है 1° 


“2 तस्मात्संसारदावाग्नितापातों | 
अभ्यसेत्परमं ज्ञानं ज्ञानान्मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ 
(नारदपुराण अ. 32 श्लोक - 39-40) 

= पाणिनीय शिक्षा श्लोक - 50 

$ (तर्क भाषा - 9.. 194) 
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MEE संहिता में 
'धर संहिता में परमात्म स्वरुप के अज्ञान से जीवात्मा का बंधन तथा ज्ञान 
से मोक्ष के निरुपण के विषय में कहा गया है कि अज्ञानी पुरुष दुःख आदि के बंधनों से बंधता 
है, और आत्मज्ञान होने पर वह मुक्त हो जाता है | 


अर्थात्‌ दुःख का कारण काम, क्रोध, लोभ,मोह आदि हैं | परमात्मा के नाम 
का जप तथा ध्यान करने से मन को शांति एवं सुख की प्राप्ति होती है ll 


नारद पुराण में परमात्म स्वरुप के अज्ञान से जीवात्मा का बंधन एवम ज्ञान से 
मोक्ष की प्राप्ति के विषय में कहा गया है। मनुष्य को ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती 
एवम्‌ सदगुरु से संबंध हुये बिना ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती | 


अनेक जन्मों से सत्कर्म करते-करते जब जीव की सम्पूर्ण इद्धियाँ पवित्र होकर 
उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है एवम्‌ राजस्‌ और तामसं दोषों का परित्याग करके, सात्त्विक 
मार्ग को धारण करके बुद्धि के द्वारा जो सम्पूर्ण भूतों को अपने में और अपने को सम्पूर्ण भूतों 


में स्थित देखता है | वह जन्ममरण के बंधन से मुक्त हो जाता है । 


मनुष्य जब मन, वाणी एवम्‌ क्रिया द्वारा किसी प्राणी की अहित न करके, ईर्ष्या, 
काम, क्रोध और लोभ का त्याग करके केवल परमात्मा का ध्यान करता है एवम्‌ जब सुख- 
दुःख उसके चित्त पर प्रभाव नहीं डाल सकते तब वह ब्रह्ममय अवस्था को प्राप्त कर लेता है 


अर्थात उसे मोक्षा की प्राप्ति हो जाती है | 7 


ls शार्ङ्गधर संहिता - श्लोक 73 पृ. 50 


2 ना.प. J. 331 
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वराह में 
ह पुराण में परमात्म स्वरुप के अज्ञान से जीवात्मा का बंधन तथा ज्ञान से 
मोक्ष की प्राप्ति के विषय मे कहा गया है कि जो मनुष्य शुद्ध अन्तःकरण के प्रभाव से सत्कर्मो 


को करता है, एवम्‌ जिसकी सम्पूर्ण धर्मो पर श्रद्धा है, जो सर्दी-गर्मी, वात-वर्षा भूख-प्यास 


को सह लेता है, लोभ, मोह, आलस्य से रहित हैं झूठ नहीं बोलता तथा किसी की निन्दा 
नहीं को सह लेता है | जो सत्यवादी पवित्र आत्मा निरंतर भगवान्‌ का स्मरण करता है वह 
व्यक्ति विकृत योनि में न जाकर ब्रह्म लोक को ही प्राप्त करता है एवं उसे पुनः गर्भ में नहीं 
आना पड़ता है । इस प्रकार बह जीवात्मा सम्पूर्ण बंधनो से मुक्ति पाकर परमात्मा के लोक में 
निवास करता है | ! 


बृहन्नारदीय पुराण में परमात्म स्वरुप के अज्ञान से जीवात्मा का बंधन तथा ज्ञान 
से मोक्ष के विषय में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि जो व्यक्ति शरीर में आसक्ति न रखकर अभिमान 


का त्याग कर देता है बह जल में कमल की भांति कर्म के अनिष्ट फलों से कभी लिप्त नहीं 
होता । 


अर्थात्‌ पुण्य और. पाप का क्षय तथा उनसे मिलने वाले सुख-दुःखादि फलों का 
नाश होकर अकाश के समान निर्लेप एवं निर्गुण आत्मा का साक्षात्कार करके मनुष्य उत्तम गति 


को प्राप्त करता है ।? 


न्यायसूत्र में परमात्म स्वरुप के अज्ञान से जीवात्मा का बंधन तथा ज्ञान से मोक्ष 


के विषय में कहा गया है कि प्रमाण, प्रमेय आदि सोलह पदार्थो के ज्ञान द्वारा मिथ्याज्ञान के 
नष्ट होने पर राग, द्वेष और मोह का नाश होता है । इससे धर्म और अधर्म रुप प्रवृत्ति का 


— — 
(वराह पुराण - अ. 121 ) 


बृहत्रारदीयपुराण अ. 33 श्लोक -76,80 
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नाश होता है । फिर जन्म क्षय होने से SU का नाश होता है | पुनः मनुष्य को परमात्मा 
2 Te 


दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है |! ₪ 


श्रीमददेवी भागवत में परमात्म स्वरुप से अज्ञान से जीवात्मा का बंधन तथा ज्ञान 
से मोक्ष के विषय में महर्षि व्यास बतलाते हैं कि जीवात्मा का कार्य एवम्‌ क्रिया निरंतर चलते 
रहते हैं अतः अज्ञान का नाश करे के लिए जीवात्मा को सदा प्रयत्न करना चाहिए | अज्ञान 
के कारण वह सदैव नाना-योनियों में भ्रमण करता हुआ धटी नामक यंत्र की भाँति विश्राम नहीं 
पाता है 17 


महाभारत के वनपर्व में परमात्मा के अज्ञान से जीवात्मा का बंधन तथा ज्ञान 
से मोक्ष की प्राप्ति के विषय में कहा गया है कि मनुष्य चित्त को एकाग्र करके समस्त शुभाशुभ 
कर्मो को भगवदर्पण करके जब फल की प्राप्ति की कामना नहीं करता है | तब उसका अन्तःकरण 
पवित्र हो जाता है । 


वह अपने आप में ही स्थित होकर अक्षय (सुख) मोक्ष को प्राप्त कर लेता है | 


4 ओङ्कार की उपासना-जीवात्मा और परमात्मा का स्वरुप एवं 


ब्रह्म का साक्षात्कार 


श्वेतंश्वतारोपनिषद्‌ में गुरु शिष्य से ओंकार की उपासना जीवात्मा और परमात्मा 


एवं ब्रह्म के विषय में कहा है - कि जीवात्मा और. परमात्मा हदयरुपी गुहा में अन्तर्यामी रुप 


— än ASA ———— — 


LE न्याय सूत्र (1-1-21-22) 
= श्रीमद्देवी भागवत - स्कन्ध 7 अ. 33-34 
Js चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभय्‌ | 


प्रसन्नात्मा55त्मनि स्थित्वा सुखमानन्व्यमश्नुते ॥ 
(म.भा. वन॑पर्व अ. 213 श्लोक 24) 
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से छिपे रहने के कारण प्रत्यक्ष नहीं हो पाते। जिस प्रकार काष्ठ में स्थित अग्नि का रुप प्रकट 
नहीं हो पाता, उसी प्रकार मनुष्य जब तक ओकार के जाप द्वारा साधन नहीं करता है, तब 
तक वह भगवान्‌ का दर्शन नही कर पाता | इसीलिए परम पुरुष परमात्मा प्राप्त करने . लिए 
शरीर को नीचे की अरणि बनाना चाहिए | और ओकार ऊपर की अरणि है अर्थात्‌ शरीर को 
नीचे की अरणि एवं ओंकार को ऊपर की अरणि के रुप में रखकर तथा मंथन कर, वाणी द्वारा 


जप और मन से परमात्मा का निरन्तर चिन्तन करने से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता A 


कठोपनिषद्‌ में नचिकेता यमराज से प्रश्‍न करते हैं कि नामरहित होने पर भी परमात्मा 
अनेक नामों से क्यों पुकारे जाते हैं ? 


तब यमराज -शिष्य से कहते हैं कि यह अविनाशी प्रणव ओकार ही. तो ब्रह्म 
है अर्थात्‌ ब्रह्म दोनों का ही नाम ओंकार है | अर्थात्‌ यह ओंकार परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति 
के लिए अमोघ साधन है | इस रहस्य को जो साधक समझ जाता है एवं श्रद्धा और प्रेमपूर्वक 


उसकी प्राप्ति में लग जाता है, वह निःसंदेह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है ।? 


श्रीमदभागवत में महर्षि वेदव्यास ने ओकार की उपासना के विषय में कहा है 
- ओकार भूत, भविष्य और वर्तमान एवं समस्त प्रपञ्च इसी में अन्तर्निहित है, जिस प्रकार 
विशाल वृक्ष से बड़े-बड़े स्कन्द, अनेक शाखाएं और अगणित पत्ते एक सूक्ष्म बीज में छिपे रहते 


है, उसी प्रकार चर्म चक्षु द्वारा उनका दर्शन नहीं हो पाता है किन्तु जल, उष्मा वायु और आकाश 


l- aia योनिगतस्य मूर्ति d दृश्यते Ln ו‎ च लिङ्गनाशः | 
स भूय एवेन्धनयोनिगृह्य स्तद्वोभयं वै प्रणवेन देहे ॥ 
(श्वेता उप. 7/9/93,94) | 

= एत्तद्वयेवाक्षर ब्रह्म एतद्धयेवाक्षरं परम्‌ | 
एतद्धयेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
(क.उप.-1/2/96-97) 
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का सुयोग मिल जाने पर बे अंकुरित होकर विकसित हो जाते हैं । ! 


गोपथ ब्राह्मण में कहा है कि इसी प्रकार योगियो के समाधिस्य होने पर ईश्वरीय 
नियंत्रण से वेद के रुप में प्रस्फूटित हो जाता है 2 


प्रश्नोपनिषद में महर्षि पिप्पलाद से शिष्य सत्यकाम पूछते हैं कि मनुष्य यदि ओंकार 
की उपासना करता है तो उसे कौन से लोको की प्राप्ति होती है ? 


महर्षि पिप्पलाद उत्तर देते हैं कि 'ओम्‌ यह जो अक्षार है बह परब्रह्म परमेश्वर 
से अलग नहीं है, इसलिए यही परब्रह्म है, और इसी परब्रह्म d प्रकट हुआ यह संसार उनका 


विराटू स्वरुप है । 
निष्काम भाव से किये गये कर्म जप स्मरण आदि के द्वारा मनुष्य अभीष्ट वस्तुओं 
की प्राप्त कर लेता है । इसीलिए कहा गया है :- 
aaa AZINE JONI Y IH TIR ATL -RI 
moon) alamnya 1 
ओकार का चिन्तन करने वाला er faug परमेश्वर के भुः, भुवः और स्वः 


इन तीनों से भूलोक की प्राप्ति के लिए उपासना करता है, ऊँकार की पहिली मात्रा ऋग्वेद में 


है जब मनुष्य नवीन रुप को धारण करता है, तब तप ब्रह्मण और शुद्र से सम्पन्न उत्तम आचरणों 


ES त 


“= स्वधाम्नो ब्रह्मण : साक्षाद्वाचकः परमात्मन : | 
स ud मन्त्रोपनिषद्वेदबीजं सनातनम्‌ || 
(श्रीमदभागवत पुराण अ.12-6-41) 

2 可 ओमित्येतदज्ञरमपश्यत्‌ -1 


(गोपथ पू. 1-15) 
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से श्रेष्ठ मनुष्य बनकर ऐश्वर्य का उप | 
का उपभोग अर्थात 
गोग करता है । अर्थात उसे नीच योनियों में जन्म नहीं 


लेना पड़ता में सदैव 
लेना पड़ता | परमात्मा में सदैव उसका ध्यान लगा रहता e 


महाभारत के भीष्मपर्व मे ओकार की उपासना एवम्‌ ब्रह्म के साक्षात्कार के विषय 


में बतलाते हैं कि * तत्‌ एवं सत्‌ इसे सच्चिदाननदधन ब्रह्म का स्वरुप कहा गया है | उसी 
ब्रह्म के द्वारा सृष्टिकाल में ब्राह्मण वेद एवम्‌ यज्ञदि क्रियायें की जाती थी ।? 


मुण्डकोपनिषद में शिष्य शौनक, गुरुदेव अङ्गिरा ऋषि से ओकार की उपासना 
जीवात्मा एवं परमात्मा के स्वरुप के विषय में पूछते है ? 


ऋषि अंज्रिरा अपने शिष्य शौनक के प्रश्नों का उत्तर देते हुये कहते हैं कि परब्रह्म 
परमेश्वर देदीप्यमान एवं. प्रकाशस्वरुप है बह सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है जो समस्त लोक 
और उन लोको में रहने बाले प्राणियों में स्थित है; अर्थात सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जिनके आश्रित है 
वही परम अक्षर ब्रह्म है वे परमात्मा सबके जीवनदाता प्राण हैं वे ही सबकी वाणी और मन 


अर्थात समस्त जगत्‌ के इन्दियां और अन्तःकरण रुप में प्रकट है, वे सत्य और अविनाशी हैं| 


जिस प्रकार बाण को लक्ष्य पर छोड़ने से पूर्व उसकी नोक को सानपर धरकर 
तेज कर लिया जाता है, उसी प्रकार आत्मारुपी बाण को उपासना द्वारा निर्मल एवं शुद्ध बनाकर 
प्रणवरुप धनुष पर चढ़ाया जाता है | | 
— । 0600 5 5 
Le तस्मै स होवाच एतद्धै सत्यकाम परं चापरं च 

बह्म यदोङ्कारः | तस्माद्विद्वानेतेनैवायतनेनैकतरमन्वेति ॥ 

(प्र.उप. 5/5/2-3) 
2- ` ऊँ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः | 

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ 

(म.मा. भीष्मपर्व 41-23) 
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अर्थात्‌ आत्मा a 
त्‌ आत्मा को प्रणव के उच्चारण एवं उसके अर्थरुप का अधिक से अधिक 


छान्दोग्योपनिषद्‌ प्राचीनकाल, सत्वयज्ञ, इन्द्रद्युम्न, जन एवम्‌ बुडिल पाँचों ऋषियों 


| ने आत्मा एवम्‌ ब्रह्म के -विषय में जानना चाहा तब वे लोग महर्षि उद्दालक के पास गये क्योंकि 


उद्दालक आत्मा के ज्ञाता है, आये हुये ऋषियां को देखकर समझ गये कि इन लोग मुझसे कुछ 
पूछेंगे ? 


यह सोचकर महर्षि उद्दालक ने राजा अश्वपति ही इस समय वैश्वानर के ज्ञाता 
हैं, हम लोग उन्हीं के पास चलते हैं, राजा ने यथोचित सत्कार करके उन्हें दूसरे दिन यज्ञ में 
आने के लिए एवं धन देने की बात कही | महर्षियों ने कहा हमें धन नहीं चाहिए, हमें वैश्वानर 


आत्मा के विषय में बताइए ? 


सभी ऋषियों ने कहा कि इस विषय में कुछ बताइए | तभी उपमन्युपुत्र प्राचीनशाल 
ने कहा कि मैं gene को आत्मा समझकर उपासना करता हूँ, सत्ययज्ञ ने सूर्य की, san 
ने वायु की, जन ने आकाश तथा बुडिल ने जल की उपासक कंहा । तब महर्षि उद्दालक ने 
कहा तुम लोक एक-एक अङ्ग की उपासना करते हो, सम्पूर्ण अङ्गो की उपासना करनी चाहिए, 


तब उन्हाने कहा कि इस विश्व के आत्मा वैश्वानर द्युलोक मस्तक, सूर्य नेत्र, वायु प्राण आकाश 


i: यदर्चिमद्यदणुभ्यो5णु. च यस्मिल्लोका निहिता लोकिनश्च | 
तदेतदक्षर ब्रह्म स प्राणस्तदु वाङ्मनः | तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्वेद्धव्यं सोम्य विद्धि॥ 


(मु-उप.2/2/2-3) 
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प्रध्यभाग आल =o दोनों 
शरीर का मध्यभाग, जल बस्ति » पृथिवी दोनों चरण बेदी वक्षस्थल, दर्भ लोन, गार्हपत्य 


अग्नि हृदय अन्वाहार्यपचन अग्नि मन और आहवनीय मुख है | विश्व के आत्मारुप विराट्‌ पुरुष 
को ही वैश्वानर कहा गया है ।! 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ में गुरु शिष्य को औंकार की उपासना जीवात्मा एवं परमात्मा 
तथा ब्रह्म के साक्षात्कार के विषय में कहा है कि जीवात्मा जाग्रत अवस्था में सिर से पेर 
तक सात Sat से युक्त होकर स्थूल विषयों के उपभोग 市 दस इन्द्रिय पाँच प्राण और 
चार अन्तःकरण इस प्रकार उन्नीस मुखों से विषयों का उपभोग करते हुये बाह्य जगत में फैला 


हुआ है | उसी प्रकार सात लोक, सात अङ्गो और समष्टि प्राण और अन्तःकरण उन्नीस मुखों 


से स्थूल जगत-रुप शरीर का आत्मा जो सम्पूर्ण देवता पितर मनुष्य आदि समस्त प्राणियों का 


प्रेरक और स्वामी होने के कारण इस स्थल जगत्‌ का ज्ञाता और भोक्ता है | 


जो तीनों अवस्थाओ में स्थित हैं Là सर्वज्ञ, सर्वाधार, सर्वेश्वर, अन्तर्यामी, 


सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण तथा सम्पूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान है | 7 


ब्रह्मसूत्र में कहा गया है कि आत्मा और ब्रह्म इन दोनों को ही वैश्वानर कहा 


गया है, बह जीवात्मा या अग्नि को नहीं कहा गया है, वह परब्रह्म परमेश्वर ही है ie 


शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि इस वैश्वानर अग्नि को पुरुष के आकार का तथा 


पुरुष के भीतर स्थित होता है, इसमें गार्हपत्य आदि तीनों अमियो को वैश्वानर अङ्ग कहा गया 


Eq 

———M——— áo ee 2 — Q z»>----  - AAA 
ls छा.उप. 5/11/ 1 से 6 तक 

25 मा.उप, मन्त्र - 3 

3- ब्रह्मसूत्र अ. पाद / 2 सूत्र /24 

ds शतपथ ब्रा. 10/6/1/11 
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गीता में कहा गया है कि वैश्वानर अगि सब प्राणियों के शरीर 
में स्थित है बुद्धि के द्वारा परमात्मा की विभूति के स्वरुप का दर्शन ही कहा गया है | 


श्रीमद्भगवद्‌ 


5 सत्य और तप के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति 

श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में गुरु शिष्य से सत्य एवं तप के विषय में कहा है - कि 
जो साधक विषयों से विरक्त होकर आत्मविद्या एवं तपस्या के द्वारा सदैव सदाचार, सत्यभाषण 
और संयम में तत्पर हो जाता है बह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है । जिस प्रकार पूर्व से 
ही दूध में घी, तिलों में तेल, दही में घी और सूखी नदी के भीतरी स्त्रोतों में जल तथा आरणियो 


में अग्नि विद्यमान रहती है, उसी प्रकार परमात्मा सभी के हृदय रुप Ter में स्थित रहते है 12 


मुण्डकोपनिषद में कहा गया है - व्यक्ति.को कभी भी अकारण झूठ नहीं बोलना 
चाहिए | क्योकि झूठ से आत्म ग्लानि बढ़ती है इसलिए साधक को सदा सत्य बोलना चाहिए 
क्योंकि अन्त में सदा सत्य की ही जीत होती है | परमात्मा को केवल सत्य से ही प्राप्त किया 


जा सकता है | इसलिए कहा गया है :- 
2 2 ITIS YA तत्र eee ges Stena”? 


अभिप्राय यह है कि मनुष्य का सबसे बड़ा अस्त्र केवल सत्य है । सत्य के 


द्वारा हम सभी वस्तुओं को जीत सकते हैं | जो व्यक्ति झूठ दम्भ, और कपट से उन्नति की 


£ ततः पदं तत्परिमार्गितव्यंयस्मिनाता | . 
तमेव चांद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ 
भ.गी. 15/4 | 

5 सर्वत्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवार्पितत्‌ । | 
आत्मविद्यातपोमूलं तद्‌ ब्रम्होपनिषत्‌ परम ॥ _ 
तद्‌ ब्रह्मोपनिषत परम्‌ |! 

(शवेता.उप-1/1/14 से 16 तक) 
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आशा करते हैं, उनकी आशा कभी पूरी नहीं होती । व्यक्ति क्षणिक लाभ के लिए झूठ का 


सहारा लेता है लेकिन उसका परिणाम दुःखदायी होता है | सत्य मानव को सदाचार में लगाकर 
परमात्मा की ओर अग्रसर करता है | ! | 


तैत्तिरीयोपनिषद में गुरु शिष्य से कहते हैं कि परब्रह्म परमात्मा सत्य स्वरुप 


है, किसी भी काल में उनका अभाव नहीं होता है | वे ज्ञान स्वरुप हैं, देश और काल की 


सीमा से परे हैं | वे विशुद्ध आकाश में रहते हुये सबके हृदयरुपी गुहा में स्थित है, इसीलिए 
कहा गया हैं - | | 


जो साधक परब्रह्म परमात्मा को तत्व से जान लेता है, वह सिद्ध पुरुष इन्द्रियों 


द्वारा बाह्य विषयों का सेवन करता हुआ भी सदा परमात्मा में स्थित रहता हैं | 2 


महाभारत के शांतिपर्व में सत्य एवम्‌ तप के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति के विषय 
में वेदव्यास द्वारा कहा गया है कि सत्य धर्म ही तप और योग है | सत्य ही सनातन ब्रह्म है 


। सत्य को परम यज्ञ कहा गया है । सब कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है । 


अर्थात्‌ सत्य के द्वारा दम, मत्सरता का अभाव, क्षमता, लज्जा, अनुसूया, त्याग 
परमात्मा का ध्यान श्रेष्ठ आचरण निरंतर स्थिरता अर्थात्‌ धैर्य धारण करके परमात्मा का चिंतन 
यह सब सत्य के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है | सत्य के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति 


हो जाती है | > 


ls सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पन्थाः विततो देवयानः | 
येनात्क्रमन्त्युषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्‌ सत्यस्य परमं निधानम्‌ 


(मु.उप.- 3/1/6) 
2- (तै.उप.1-1) 
3- (म.भा. शांतिपर्व A. 162 श्लोक 5,89 ) 
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बृहदारण्यकउपनिषद्‌ में सत्य और तप के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति के विषय मे 
कहा गया है कि सत्य जीवों का मधु है, एवं समस्त जीव सत्य मे निहित हैं | सत्य में तेजस्वी 


एवं नित्य पुरुष विद्यमान है, तथा इस शरीर में अविनाशी ब्रह्म स्थित है, यही अनश्वर ब्रह्म 
हेऽ 


वाल्मीकि रामायण में सत्य एवं तप के विषय में महर्षि बाल्मीकि ने कहा है 
कि सत्य का पालन करना ही प्रधान धर्म है, सनातन आधार है | सत्य में ही सम्पूर्ण लोक 
प्रतिष्ठित है । ऋषियों और देवताओं ने सदा सत्य का आदर किया है | इस लोक में सत्यवादी 
मनुष्य सदैव अक्षयधाम व प्राप्त करते हैं, इसलिए मनुष्य को सत्य के अमोध बाण को धारण 


करना चाहिए | 


_ तपस्या से सिद्ध हुये अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा कोई जल पीकर, 
कोई वायु पीकर, कितने ही महात्मा फल फूलखाकर एवम्‌ सूखे पत्ते चबाकर रहते थे, रोग आदि 
दोषों को जीतकर मन और इद्धियों को काबू में रखकर महर्षि वशिष्ठ उस कुटिया में तपस्या करते 


हुये जप होम आदि में संलग्न wat अपने जीवन व्यतीत करते थे E 


हरिवंशपुराण में सत्य एवं तप के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति के संबंध में कहा 
गया है कि सत्य ही जिसका अमोध अस्त्र है | उन विष्णु ने चित्त को विशुद्ध आत्मा में विचार 
द्वारा विलीन करके मोक्ष की प्राप्ति हेतु घोर तपस्या किया | 


ai 30. 
is (3.39. 2-5-12) 
2 सत्यमेवानृशंसं च राजवृत्तं सनातनम्‌ । . 
तस्मात सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोकः प्रतिष्ठित : | 
(वा.रा.-अयोध्याकाण्ड सर्ग 51, सर्ग-109 श्लोक 10-11 25 से 28 तक) 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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एक बार महादेव शिव ने दाहिना पैर उठाकर नौ हजार एक सौ वर्षो तक खडे 
रहकर तपस्या किया। उस समय उनका आहार केवल वायु था | 


महाभारत के उद्योग पर्व में सत्य के विषय में बतलाया गया है, उसका रंग 


श्वेत, लाल काले, लोहे के सद्दश्य अथवा सूर्य के समान प्रकाशमान प्रतीत होता है | 


i 


अर्थात्‌ ब्रह्म का वास्तविक रुप न पृथ्वी में है, न आकाश में | समुद्र का जल 
भी उस रुप को धारण नहीं कर सकता है 12 


महाभारत के भीष्मपर्व में कहा गया है कि तप के द्वारा मन को प्रसन्नता एवं 
शांति मिलती & | भगवद्‌ चिंतन करने की शक्ति उत्पन्न होती है | मन का निग्रह एवं अनतःकरण 
के भावों में पवित्रता आती | ? 


महाभारत के विराट्पर्व में तप के विषय में कहा गया है कि जीव का कल्याण 
तभी संभव है जब वह तप करता है | तप के द्वारा वह इद्धियों का निग्रह कर समस्त कल्याण 


को प्राप्त कर सकता है । + 


इन्द्रियों और अन्तःकरण से जैसा देखा, सुना और अनुभव किया जाता है ठीक 
वैसा ही दूसरों को समझाने के लिए कपट छोड़कर जो प्रिय और हितकर वाणी का उच्चारण 


किया जाता है उसे सत्य कहते है | 


ao = 


l- (हरिवंशपुराण- अ.28-श्लोक 1 से 11 तक) 

5 आभाति waha लोहित मिवाथो कृष्णमाय समर्कवर्णम, 
न पृथित्यां तिष्ठति नान्तरिक्षे मैतत्‌ समुद्र सलिलं विभार्ति ॥ 
(म.मा.उद्योग अ.44-26 वां श्लोक) 


3- म.भा.भीष्मपर्व अ. 41-16 
4- (म.भा. विराटपर्व) 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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अग्निपुराण में कहा गया है कि जो बात दूसरे प्राणियों के लिए अत्यन्त हितकर 
है वह सत्य' हैं । सत्य का यही लक्षाण है - सत्य बोले, किन्तु प्रिय बोले, अप्रिय सत्य कभी 
न बोले । इसी प्रकार असत्य भी मुख से न निकाले । यही सनातन धर्म है ।! 


भृगुगीता के अनुसार सत्य ही ब्रह्म है तथा सत्य ही तप है । सत्य ही प्रजा 


की सृष्टि करता है सत्य के ही आधार पर संसार टिका हुआ है और सत्य के ही प्रभाव से 
मनुष्य स्वर्ग जाता है | 7 


उद्धवगीता के अनुसार सत्य-स्वरुप परमात्मा का दर्शन ही सत्य' है ।3 


कर्मपुराण की व्यास गीता के अनुसार सत्य ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा 
लोको को जीत लिया जाता है, क्योंकि सत्य ही परमपद है | मनीषि गण सत्य को यथाभूत 


gare वाला कहते E^ 
6 ध्यान, योग की विधि तथा प्राणायाम का क्रम | 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में गुरु - शिष्य से ध्यान एवम्‌ प्राणायाम के विषय में कहा 

। है- कि योगी को चाहिए कि सिर, गले और छाती को उँचा उठायें रखे, शरीर को सीधा और 
स्थिर रखे, क्योंकि शरीर को सीधा और स्थिर रखे बिना आलस्य निद्रा का भय बना रहता 

है, समस्त इन्द्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन के द्वारा हृदय में निरोध करना चाहिए | फिर 
ओकार रुपी नाव का आश्रय लेकर ओकार की जप करते हुये परब्रह्म - परमात्मा का ध्यान 

करते हुये नाना योनियों में जितनी वासनाएँ है, उसका त्याग करते हुये परमात्मा के ध्यान में 


लग जाना चाहिए । 


1- अ.पु. 372/7,8 
| 2- זה‎ (भृ.गी. 1) 
Kos उद्ध गी 11/19/37 


4- कू.पु. (व्या.गी.) 15/34 


000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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ध्यान करने वाले साधक को ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए, जो ऊँची - नीची 
टेढी-मेढी न हो, जहाँ कूड़ा - 


पवित्र हो, ऐसे 


करकट 
कट तथा कोलाहल आदि का अभाव हो, जो स्वभाव से 


3s — 
ARI एकान्त स्थान में आसन लगाकर मन को परमात्मा के ध्यान में 
लगाना चाहिए | 


प्राणयाम करते समय जब प्राण अत्यन्त सूक्ष्म हो जाय, तब नासिका द्वारा बाहर 


निकालना चाहिए, जिस प्रकार दुष्ट घोड़ो से जुते हुये रथ को अच्छा सारथि अपना गन्तव्य 


स्थान में ले जाता हैं, उसी प्रकार साधक सावधानी पूर्वक मन को एकाग्र करके परमात्मा को 


SEL कर जेतां [ko : 


श्रीमदभगवद्गीता में ध्यान के विषय में कहा है कि साधक को स्वस्तिक, सिद्ध 
या पदूम आदि आसनों में से जिसमें सुखपूर्वक स्थिर बैठ सके उसी आसन में बैठ कर मन 
और बुद्धि से सांसरिक विषयों का सर्वथा त्याग करके उससे मन की वृत्तियों को एकाग्र करके 


¦ निरन्तर अविच्छिन्न भाव से परमात्मा का चिन्तन करना चाहिए | 


मनुष्य को देह, सिर और गले को सीधा तथा नेत्रो को खुला रखने से आलस्य 


और निद्रा नही आती, नाक के अग्र भाग में दृष्टि रखने से इधर-उधर के भाव उत्पन्न नहीँ 


= — fred स्थाप्य समं शरीरं 
हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य | 
ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वा | 
| स्त्रोतासि सर्वाणि भयावहानि ॥ 
(श्‍वेता. उप. - 2/2/8,10,9) 
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होते हैं । ब्रह्मचर्य आश्रम में चारो आश्रमो में प्रथम है, ब्रह्मचारी रहने से वीर्य धारण कसे 
के उसमे विलक्षण विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है, उस तेज के कारण प्राण और मन की गति 
स्थिर हो जाती है, और चित्त एकाग्र वस्तु की ओर लग जाता है, इसी का नाम ध्यान है ।] 


ईशावास्योपनिषद्‌ में ध्यान' के विषय में कहा कि आप समस्त ज्ञानियो में अग्रगव्य 
, परमञ्ञानस्वरुप तथा भक्तों को अपने स्वरुप का यथार्थ ज्ञान प्रदान करने वाले हैं | अविश्रेय 
होने पर भी अपने भक्तवत्सल स्वभाव के कारण भक्ति के द्वारा जान लेते हैं; प्रजापति के प्रिय 
होने के कारण सूर्यमण्डल की तप्त रश्मियो को एकत्र कर लेते है । ध्यान के द्वारा आपके 


सौन्दर्य - माधुर्य सच्चिदानन्द स्वरुप का दर्शन कर लेता है, परमपुरुष सूर्य के तथा समस्त विश्व 
के आत्मा हैं I? 


कठोपनिषद्‌ में ध्यान तथा योग ' के विषय में कहा है कि भाग्यवान्‌ साधक 
निरन्तर प्रेमपूर्वक मन से परमात्मां का चिन्तन करता रहता है, ध्यान के द्वारा भगवान्‌ के दिव्य 
स्वरुप का दर्शन करता है | 

योगाभ्यास करते हुये मनुष्य मन के सहित पाँचों इन्द्रियॉ स्थिर हो जाती है, बुद्धि 
परमात्मा के अतिरिक्त किसी वस्तु का तनिक ज्ञान नहीं रहता , क्योंकि उस समय साधक सब 
प्रकार के प्रमाद से सर्वथा रहित हो जाता है | इस प्रकार परमात्मा को प्राप्त करने वाले साधक 


3 
को निरन्तर योग का दृढ़ अभ्यास करते रहना चाहिए । | 


l- तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेद्धियक्रियः | 
उपविश्यासने युजज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ 
; (भ.गी. 6-12,13,14) 
5 qual यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह | 


तेजो यरे रुपं कलयाणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ 


(ई. उप. मन्त्र -16) 
3- _ कठ. उप. (2/3/9,10,11) 
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| MR मे प्राणायाम के क्रम के विषय में E 
कि प्राणायम करते समय सर्वप्र 


(कल्पसूत्र) 


थम | = 
तीन चार बार सावित्री मंत्र का जप केर श्वास छोड़ना चाहिए 


एवं i व्याहृतियाँ ८६ + i भुव 
पहले प्रणव एवं सात व्याहतियाँ “ ऊँ; भू. भवः स्व: महः जनः तपः ' एवं सत्यम आदि का 


तीन बार जप करते हुये तथा प्रणव तथा “3५ मापो ज्योति रसोच्मूत ब्रह्म भूर्भूवस्सुवरोम'' का 


श्वास रोककर तीन बार जप करके प्राणायाम करना चाहिए | ! 

श्रीमद्‌ भगवद्गीता में “तत्रैका ग्रं मनः कृत्वा” एवं पातञ्जल योग दर्शन 
के अनुसार धारणाओं में स्थित चित्त जिस वृत्तिमात्र से ध्येय में लगता है, जब वह वृत्ति इस 
प्रकार समान प्रवाह से लगातार उदय होती रहे कि दूसरी वृत्ति बीच में न आवे तब उसको ध्यान 
दा ` 


इसके अतिरिक्त अग्निपुराण  गरुडपुराण > स्कन्दपुराण ° बिष्णुपुराण, ^ नारदपुराण 


४ शिवपुराण ^ लिङ्गपुराण आदि ग्रन्थो में ध्यान के विषय में कहा गया है । " 


- आओ 


1- बौधायन धर्मसूत्र - अ. श्लोक - 

D= भा. गी. 6/12 | 

ge “q प्रत्येयेकतानता ध्यानम्‌ ॥ 
पा. ara. 3/2. 

4- अग्नि पुराण- 374/1-34 

Se ग. पु. 49/35 229/25-21 

6- स्क. पुराणाडू.क, पृ! 628 

2 वि.पु. 6/7/55, 91 

8- नारद पु., द्वि. ख. 5/130 

x शि.पु. वा. सं, उ. 38/51-55 

10- लि.पु. पू. 8/43 
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श्रीमद्‌ भागवत पुराण में ध्यान के विषय में महर्षि वेदव्यास भगवान्‌ कृष्ण द्वैपायन 
बतलाते हैं कि इस प्रकार का आसन होना चाहिए जो अधिक ऊँचा न हो, न अधिक नीचा 
हो, शरीर को सीधा रखकर हाथों को गोदी में एबं दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर स्थिर 


करते । 


इसके पश्चाद्‌ पूरक रोचक और कुम्भक के द्वारा नाडियों का शोधन करते हुये 
हृदय में ऊकार का चिन्तन करते हुये प्राण के द्वारा उसे ऊपर ले जाकर घण्टानाद के समान 


स्थिर करना चाहिए ।! 


अमृतनादोपनिषद्‌ में योग की विधि एवं प्राणायाम के विषय में कहा गया है कि 
प्रणव की अकार आदि मात्राएं मकार द्वारा प्राज्ञ ईश्वर का चिंतन करने से साधक सूक्ष्मपद को 
प्राप्त करता है शब्द स्पर्शादि पाँचों विषय ग्रहण करने वाली इद्धियाँ है | अनात्मपदाधों की ओर 


से मन एवं इन्द्रियो को समेटकर केवल आत्मा के चिंतन को प्रत्याहार कहा गया है । 


जिस प्रकार पर्वतों में उत्पन्न स्वर्गादि धातुओं के मलने से तथा अनि में तपाने 
से उनका मैल भस्म हो जाता है उसी प्रकार इन्द्रियो के दोष प्राणायाम करने से भस्म हो जाते 
हैं । आराध्य देव के मनोहर स्वरुप का चिंतन करते हुये वायु को भीतर स्थिर रखना कुम्भक 
के द्वारा होता है, रेचक क्रिया के द्वारा श्वास को छोड़ना तथा वायु को खीचना पूरक क्रिया 
के द्वारा होता है । . 
WU AO 
iz हृद्यविच्छिन्नमोङ्कारं घण्टानादं विसोण्वित | 

प्रावेनोदीर्य तत्राथ पुनः सवेशयेत्‌ स्वरम्‌ ॥ 

(मा.पु. अ. 14 श्लोक 31,32,34) 
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प्राणवायु को आकाश में निकालकर हृदय को वायुशूत्य एवं चिन्तन शून्य भाव 
से मन को लगाने से रेचक प्राणायाम होता है मनुष्य मुख से कमल-नाल द्वारा धीरे-धीरे जल 
को खींचने के समान धीरे-धीरे वायु को अपने भीतर ₪ | न बाहर ही निकाले न शरीर को 


हिलाये इस प्रकार कुम्भक प्राणायाम होता है i 


नारद पुराण में ध्यान एवं योग की विधि के संबंध में कहा गया है कि ध्यान 
करने वाले योगी को ध्येय वस्तु के साथ अपना अभेद भाव स्पष्ट अनुभव होने लगता है | 
जिसकी समस्त इन्द्रियाँ विषयों से निवृत्त होकर परमानन्द से पूर्ण होकर बायु के शूत्य स्थान में 
जलते हुये दीपक की भांति अविचल भाव से ध्यान में स्थित हो जाती हैं वही सच्चा योगी 
है | 

योगि पुरुष सम्पूर्ण उपाधियों से मुक्त होकर शुद्ध निर्मल सच्चिदानन्द स्वरुप तथा 
अविचल आत्मा का साक्षात्कार कर लेना है | यह आत्मा परमज्योतिमयी है | परमात्मा अत्यंत 
सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी अत्यंत महान हैं | परमात्मा संसार ताप से संतप्त मनुष्यों 


को अमृत की वर्षा के समान शांति प्रदान करने बाले हैं | ? 


श्रीमदभगवद्‌ गीता में ध्यान एवं योग के विषय में कहा है कि यदि मनुष्य ग्रहस्थ 
है तो किसी भी वस्तु का संग्रह न करे, एवं यदि ब्रह्मचारी वानप्रस्थ या सन्यासी हो तो स्वरुप 


से भी किसी प्रकार का शास्त्र के प्रतिकूल संग्रह नहीं करना चाहिए | 


iz अमृतनादोपनिषद्‌ - श्लोक 1 से 10, 13 तक 
ध्यानात्पापानि नश्यन्ति ध्यानान्मोक्ष च विन्दति | 
ध्यानात्प्रसीदति हरिर्ध्यानात्सर्वार्थसाधनम्‌ ॥ 
(नारद पुराण - अ. 33 श्लोक 139) 
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अकेले रहकर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए वन, पर्वत, गुफा ही ध्यान के 
लिए उपयुक्त स्थान हैं निरंतर परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए जिससे ध्यान का क्रम न 
टूटे | 

भूमि झाड़ बुहारकर तथा लीप कर स्वच्छ बना लेना चाहिए । आसन न ऊँचा 
न बहुत नीचा हो, आसन समतल भाग में होना चाहिए उममें क्रमशः कुशा, मृगचर्मा एवं कपडा 


बिछाकर कोमल बना लेना चीहए | 


साधक स्वस्तिक सिद्ध या पद्य आदि आसनो में से जिस आसन में सुखपूर्वक 
अधिक समय तक बैठ सके IT करना चाहिए | परमात्मा को प्राप्त करने के लिए राग द्वेष 


आदि का नाश करने के लिए ध्यान योग का अभ्यास किया जाता है | 


योगी को सिर, काया खं गले को समान एवं स्थिर धारण करने नासिका के 
अग्रभाग में दृष्टि जमाने से योगी को आलस्य प्रमाद नहीं होता है । 


ब्रह्मचारी के लिए ब्रत में स्थित होकर, भयरहित तथा अन्तःकरण को शुद्ध करके 
स्थिर भाव होकर मन को एकाग्र करके परमात्मा में चित्त को लगाकर सदैव परमेश्वर का ही 


स्मरण करते रहना चाहिए | ! 


AO 
D: योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः | | 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह : ॥ 
शुचौ देशे प्रतिष्ठास्य स्थिरमासनमात्मनः | 
नातयुच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ 
(भ.गी.अ.6/10,11,12,13) 
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श्रीमदभागवत्‌ पुराण में योग की विधि एवं प्राणायाम के विषय में महर्षि वेदव्यास 
बतलाते हैं कि प्रारंभ में योगी को पूरक, कुम्भक एवं रेचक को क्रम से करके प्राण के मार्ग 


का शोधन करना चाहिए जिससे चित्त स्थिर होकर निश्चल हो जाय | 


जिस प्रक्रार वायु और आमि में तपाया हुआ सोना मैल का त्याग कर देता है, 
उसी प्रकार प्राणयाम के द्वारा वात पित्तादिजनित दोषों को धारणा से पापों को प्रत्याहार से विषय 
के संबंध को एवं ध्यान के द्वारा भगवद्विमुख करने वाले राग-द्रेषादि दुर्गुणो का त्याग कर देना . 


चाहिए | नासिका के अग्रभाग में दृष्टि एकाग्र करके मूर्ति का ध्यान करमा चाहिए | 


श्रीमदभगवद्गीता में प्राणायाम के विषय में कहा गया है कि मन को स्थिर 


Si | 
करके परमेश्वर का ध्यान योग के द्वारा चिन्तन करने से मनुष्य प्रकाश स्वरुप अर्थात्‌ दिव्यस्वरुप 


——À 


Ca inn 


को प्राप्त करता है | 


अर्थात्‌ .यम, नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान के अभ्यास 
को योग कहा गया है। “ 


सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषद में बतलाया गया है कि प्राणायाम का अभ्यास करने वाले 
योगी पहले मुख से वायु को खींचकर भीतर भरते है एवं नाभि में अपानवायु को जठराम्नि के 
कोष्ठ में खींचकर मुख के द्वारा खींची हुई वायु के साथ संयोग होता है, अंगूठे, अंगूलियों तथा 


is प्राणस्य शोधयेन्मार्ग पूरकुम्भकरेचकै : | 
प्रतिकूलेन वा चित्तं यथा स्थिरमचञ्चलम्‌ ॥ 


(श्रीमद भा, पुराण अ.28 श्लोक 10) 
= अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना | 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ 
(भ.गी.-8/8) | 
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दोनों हथेलियों के द्वारा दोनों कान, नेत्र तथा नासिका को बंद करके प्राणायाम के अभ्यास द्वारा 


तथा प्रणव का नाना प्रकार से ध्यान करने से योगीजन परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। 


जब प्राणायाम के अभ्यास से श्राणवायु सम्यक रुप से क्षीण होकर कुम्भक में 
स्थिर हो जाता है, एवं मानसिक वृत्तियां विलीन हो जाती है, उस समय तैलधारा के समान 


चित्त आत्मा के साथ एकीकृत हो जाता है | 1 


जाबालदर्शनोपनिषद्‌ में प्राणायाम के विषय में ओंकार के तीन वर्ण अकार, उकार 
एवं मकार व पूरक, कुम्भक और रेचक से सम्बंध रखने वाले को प्रणव कहा गया है | इड़ा 
नाड़ी के द्वारा वायु को धीरे-धीरे भीतर खींचकर उदर में भरने से तथा सोलह मात्राओ से विशिष्ट 
स्वरुप का चिन्तन करना चाहिए | उदर में भरी हुई वायु को कुछ समय तक धारण करके एवं 


चौसठ मात्रा से विशिष्ट उकार का चिन्तन करते हुये प्रणव का जप करता | 


बत्तीस मात्राओ में विशिष्ट मकार का चिन्तन करते हुये पिङ्गल नाडी के द्वारा 


उदर में भरी हुई वायु को धीरे-धीरे निकालना चाहिए | 


जिसके द्वारा बाहर से वायु को भीतर भरा जाता है उसे पूरक कहते है जल 


से भरे हुये को कुम्भक कहते हैं एवं वायु को पुनः उदर से बाहर निकालना रेचक कहा गया 
है |? 


सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषद द्वितीयखण्ड 1 से 3 तक, 7-9, 14 
जाबालदर्शनोपनिषद्‌ अ.-6 श्लोक 1 से 6, 12-13 
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के षमिप मे ध्यान योग की विधि एवं प्राणायाम के संबंध में बतलाते 


हैं कि योगीजन प्राणवायु को अपानवायु में एवम्‌ प्राणायाम के द्वारा प्राण 


| और गति 
को स्थिर करके प्राणों में ही एकाग्र कर लेते हैं | - 


अर्थात्‌ योगीजन पुरुष-यज्ञो के द्वारा पापों का समूल नाश करके परमात्मा को 
जान लेते हैं । 2 | 


स्कन्दपुराण में तप के विषय में कहा गया है कि अपने आहार को घटाते हुये 


साधक पुरुष जो चान्द्रायण आदि का अनुष्ठान करता है, उसका नाम ‘aq’ है 13 
अग्निपुराण के अनुसार मन और इद्धियों की एकाग्रता को 'तप' कहते हैं |* 


पातञ्जल योग दर्शन के अनुसार तप से अशुद्धि का क्षाय होने पर शरीर और 
B की शुद्धि होती है । | 


श्रीमद्‌ देवी भागवत में योग की विधि एवं प्राणायाम के संदर्भ में महर्षि व्यास 
बतलाते हैं कि योगी जन सोलह बार प्रणब का उच्चारण करके नासिका के द्वारा बाहर की वायु 
को खींचते हैं इसे पूरक प्राणायाम कहते हैं । फिर इस पूरित वायु को चौसठ बार प्रणव का 
उच्चारण करने के बाद सुषुम्णा में रोक लेते हैं, जिसे कुम्भक प्राणायम एवं बत्तीस बार प्रणव 


l- म.मा.भीष्मपर्व (अ. 28 - 29-30) 
2- भ.गी.- 9/27 (तप के लिए) 


स्क.पुराणाड्क 9.170 
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के उच्चारण के अनन्तर दक्षिण नासिका के द्वारा उसे बाहर निकालते हैं, जिसे रेचक प्राणायाम 


कहा जाता है | 


प्राणायाम दो प्रकार से होता है प्रथम सगर्भ और दूसरा विगर्भ है | इष्ट जन जप 


ध्यानादि से युक्त होने को सगर्भ कहा गया है एवं जप ध्यानादि से रहित को विगर्भ कहते हैं । 


इस प्रकार जो व्यक्ति अम्यास करते हुये पसीने से लथ पथ हो जाते हैं उसे 
अधम कंपकपी होने लगे उसे मध्यम एवं भूमि त्याग कर पृथ्वी से उपर उठ रहा हूँ इस प्रकार 


जब अनुभूति होती है उसे उत्तम प्राणायाम कहा गया है | ! 
7 ध्यान,योग की विधि तथा प्राणायम का क्रम 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में गुरु-शिष्य को ध्यान, योग की विधि तथा प्राणायाम के 
विषय में बतलाया गया है कि बुद्धिमान साधक को चाहिए कि ध्यान योग करते समय शरीर 
को सीधा और स्थिर रखे, एवं सिर,गला और वक्ष: स्थल को ऊँचा रखना चाहिए जिससे आलस्य 


एवं निद्रा आक्रमण न हो । 


इसके पश्चात्‌ समस्त इन्द्रियो को बाह्य विषयों से हटाकर उनका मन के द्वारा 
न हृदय में विरोध कर ना चाहिए, फिर ओकार रुप नौका का आश्रय ले परमब्रह्म परमात्मा का 


ध्यान करते हुये समस्त भयानक प्रवाहों को पार कर लेना चाहिए | 


प्राणायाम करते समय साधक को चाहिए कि जब प्राण अत्यन्त सूक्ष्म हो जाय, 


तक नासिका द्वारा उसे बाहर निकाल दे | 
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यथा- दुष्ट घोड से JA हुये रथ को अच्छा सारथी बड़ी सावधानी से चलाकर 


अपने गन्तव्य स्थान पर ले जाता है, उसी प्रकार, साधक अपने मन को वश में रखे, और 
योग साधना में किसी प्रकार का विघन न आने दें, और वह लक्ष्य अर्थात परमात्मा की प्राप्ति 


x |! 
कर लें | 


श्रीमदभगवद्गीता में भगवान्‌ ने योग के विषय में कहा है कि योगी को नियमित 
और उचित आहार विहार शरीर, इन्द्रिय और मन में सत्त्वगुण तथा निर्मलता, प्रसन्नता और 
चेतनता की वृद्धि होती है इससे ध्यानयोग सरलता से सिद्ध हो जाता है | तथा कर्मो से ईश्वर 
भक्ति देवपूजन एवं दुखियो की सेवा करनी चाहिए | ध्यानयोगी को प्रकृति एवं शरीर की स्थिति 
के अनुकूल चार या पाँच घंटे ही सोना चाहिए जिससे योग के समय नींद या आलस्यन सतावें 
'ध्यानयोग' सिद्ध हो जाने पर परमानन्द और परमशान्ति के अनन्त सागर परमेश्वर की प्राप्ति 
हो जाती है, जिससे उसके समस्त दुःख सदैव के लिए नष्ट हो जाते हैं । | 


ईश्वर गीता में कहा गया है कि योगाम्नि समस्त पाप-पुंज को नष्ट कर देती है, 
तथा मोक्ष और सिद्धियो को प्रदान करने वालो प्रसन्न ज्ञान योग से ही उत्पन्न होता है । योग 


en 


l- प्राणान्‌ प्रपीडयेह संयुक्तचेष्ट: क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छुसीत | 
दुशश्रयुक्तमिव वाहमेनं विद्वान मनो גי‎ ॥ 
(श्वेता .उप.- 2/2/12-13) 

2 युक्ताहारंविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु | 
युक्तस्वप्रावबोधस्य योगो भवति दुःखहा | 
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से ज्ञान होता है ज्ञान से ही योग की प्रवृत्ति होती है, तथा योग और ज्ञान का सम्मिलन होने 
पर मनुष्य को कहीं कोई वस्तु दुष्प्राप्य नहीं dag 


श्री ईश्वरगीता के अनुसार सुरक्षित सुंदर स्थान में, पर्वत की गुहा में निर्जन प्रदेश 
में, जन्तुओ से रहित स्थान में सत्यपरायण होकर योग में तत्पर होना चाहिए |? उद्धवगीता 
के अनुसार जो न बहुत ऊँचा हो और न बहुत नीचा हो ऐसे समतल स्थान पर शरीर को सीधा 
रखकर आराम से बैठकर तथा हाथ को अपनी गोद में रखकर अपनी दृष्टि नासाग्र पर स्थिर 
करे । गणेशगीता में कहा गया है कि बाह्य विषयों को त्यागकर एकान्त में समतल स्थान 


पर स्थित हो दृष्टिको भौह के मध्य में स्थापित कर प्राणयाम करें |" 


श्रीमद्देवी भागवत में योग साधना से विभिन्न सिद्धियो की प्राप्ति के विषय में 
महर्षि व्यास बतलाते हैं कि योगी व्यक्ति को काम, क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का त्याग कर 
देना चाहिए । योग के जो आठ अङ्ग है वे यम, नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा 


ध्यान एवं धृति हैं | 


सम्पूर्ण अङ्गो के अलग-अलग नियम हैं, जैसे यम - अंहिसा, सत्य, अस्तेय, 


ब्रह्मचर्य, दया, सरलता क्षमा, धृति, आहार एवं पवित्रता कहे गये हैं | 


ed 
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पाँच प्रकार आसन बतलाये गये है जो इस प्रकार है : पद्मासन, स्वस्तिकासन, 
भ्रद्रासन, एवं वीरासन योगी सर्वप्रथम दोनों पैरों के दोनों तलुओ को जाँघो पर रखे एवं हार्थो 
को पीठ की ओर ले जाकर दाहिने हाथ से दाहिने पैर अंगूठे को और बाएँ हाथ से बायें पैर 

| के अंगूठे को पकड़ना चाहिए इस प्रकार पद्मासन करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है । ! 


नारद पुराण में योगियों की सिद्धि की प्राप्ति के विषय में कहा गया है कि कर्मयोग 
के बिना ज्ञानयोग संभव नहीं है | अतः क्रिया (कर्म) में योग में तत्पर होकर श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, 


ईर्ष्या का त्याग तथा दया से सद्गुण ज्ञानयोग एवं कर्मयोग दोनों के लिए आवश्यक है | 


जो शम, दम आदि गुणों के साधन में लगकर विधि पूर्वक क्रिया के पवित्र मन 


: 2 
वाणी के द्वारा पूजन करता है वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है | 


महाभारत के शांतिपर्व में योग, साधना से विभिन्न सिद्धियो की प्राप्ति के विषय 
में कहा गया है कि वेद में स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकारों को बताया गया है प्रथम स्थूल योग 
के द्वारा अणिमा आदि आठ प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है, एवं सूक्ष्म योग के द्वारा योगी 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान और समाधि इन आठ गुणों से युक्त 


होता है | इन्हीं के द्वारा सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं p 


< OS = 


HS श्रीमद्‌ देवी भागवत स्कन्ध 17 अ. 35 
tz (नारद पुराण पृ. 111) 
2 महा. शांतिपर्व अ. 316 7 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


ed 
AR 


295 
बृहन्नारदीय पुराण में योग साधना कीं विधि के संबंध में महर्षि वेदव्यास कहते 
हैं कि योगी समाधि अवस्था में किसी भी प्रकार की कोई बात सुनता नहीं है । योगियो का 


अन्तःकरण निर्मल और शुद्ध रहता है वे स्वयं सच्चिदानन्द स्वरुप होते. हैं और समस्त उपाधि 


से मुक्त होकर पर्वत की भाँति अचल रहते हैं | ! 


8 सम्पूर्ण संसार की उत्पत्ति स्थिति,संचालन तथा विलयन 


करता परमेश्वर 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में गुरु-शिष्य को “संसार की उत्पत्ति, स्थिति, संचालन एवं 
विलयन'' के विषय में कहा गया हैः-सर्वनियन्ता, सर्वाधिपति, जगत्‌ की रचना की | वे अपनी 
अदभुत शक्तियों द्वारा समस्त लोकों और लोकपालों का संचालन करते हैं । जिनके परमात्मा 
के शासन में ये नियमपूर्वक-अपने अपने कर्त्तव्यों का पालन कर रहे हैं । जो अकेले ही, बिना 
किसी दूसरे के सहयोग के समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति और उसका विस्तार करने में सर्वथा समर्थ 
हैं। जो महापुरुष इन्हें तत्त्व से जाने लेते हैं, बे जन्म-मत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं । 


E इस विश्व का नियमन करने वाली शक्तियाँ अनेक होने पर भी वे सब एक परमेश्वर 
का ही रुप हैं । इसीलिए ज्ञानीजनो ने जगत्‌ के कारण का निश्चय करते समय किसी भा दूसरे 


तत्व का आश्रय नहीं लिया | परमात्मा सभी जीवो के भीतर अन्तर्यामी रुप से स्थित हैं | 


nn 
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वे परमात्मा समस्त की रचना करके प्रलञ्चकाल में स्वयं ही इन सबको 
अपने में विलीन कर लेते हैं । ' 


कठोपनिषद्‌ में यमराज- नचिकेता से कहते हैं कि संसार att अश्वत्थ वृक्ष 
मूल ऊपर तथा शाखाएँ नीचे हैं । अर्थात परब्रह्म परमेश्वर सबसे ऊपर हैं, तथा ऊपर तथा 
इसकी अवान्तर शाखाएँ जिसमें देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े, मकोड़े आदि हैं, इस संसार 
को पीपल के वृक्ष के TII माना गया हैं, क्योंकि वह कभी प्रकट रुप में दिखाई देता है, 
और कभी अप्रकट रुप में रहते हैं । लेकिन एकमात्र उन्हीं परमात्मा की सत्ता हैं | उसी परमेश्वर 
से इस संसार रुपी वृक्ष की उत्पत्ति होती है, और उसी से ही सुरक्षा मिलती है और उसी में 
यह आदि वृक्ष विलीन हो जाती & | 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ गुरु ने शिष्य से कहा है कि - परंब्रह्म परमात्मा जो संपूर्ण संसार 
को न उत्पत्ति स्थिति संचालन और प्रलय के हेतु हैं जो परमानन्दस्वरुप हैं, जो पुरुषों में अर्थात्‌ 
मनुष्यों और सूर्य में एक ही है | 


अभिप्राय यह है कि समस्त प्राणियों में अन्तर्यामीरुप से विराजमान एक ही परमात्मा 
है नाना-रुपो में अभिव्यक्ति है। जो साधक इस तत्त्व को जान लेता है, वह शरीर से अलग 
होने पर भी परमानन्द को प्राप्त कर लेता है | जिनकी सत्ता को अन्नरुप, प्राणमय, मनोमय, 


विज्ञाममय एवं ज्ञानन्दमय आत्मा. कहा गया है । 


en 
le य एको जालवानीशत ईशनीभिः 
सर्वा-लोकानीशत ईशनीभिः | 
य एवैक sad सम्भवे च 
य एतद्विदुरमृतास्ते | | 
(श्वेता.उप.- 3/3/1-2) 
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जो स्थूल और सूक्ष्म रुप में अन्तर्यामी रुप से विराजमान हैं |! 
मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा है - परब्रम्ह परमात्मा निःसन्देह आकाररहित और सम्पूर्ण 
जगतूके बाहर एवं भीतर. विद्यमान हैं । वे जन्म आदि विकारों से रहित ,सर्वधा विशुद्ध हैं | न तो 
उनके प्राण हैं, न इन्द्रियां ,और न मन ही हैं | अर्थात परमात्मा इन सब के बिना रहते हुये भी सब 


कुछ करने में समर्थ हैं | सर्वशत्तिमान्‌ परमेश्वर अविनाशी जीवात्मा से अत्यन्त श्रेष्ठ हैं 1? 


प्रश्नोपनिषद में महर्षि पिप्पलाद कहते हैं कि जिस प्रकार रथ के पहिये में लगे 
हुये अरे उस पहिये के मध्य (भाग) नाभि के आश्रित हैं, अर्थात्‌ उस नाभि के बिना उनका 
टिका रहना असम्भव है | उसी प्रकार प्राण पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, पंचमहाभूत एवं बुद्धि 
आदि उन्ही परमात्मा के आश्रित है,ये सम्पूर्ण प्रकृति के विकार उन्ही से उत्पन्न होकर उन्ही में 
विलीन हो जाते हैं । * | | 


चरक - संहिता में सम्पूर्ण संसार की उत्पत्ति स्थिति खम प्रलय के विषय में 
बताया गया है कि पुरुष व्यत्त से अव्यत्त की परम्परा रज,तम से Ju होने के कारण चक्र की 


तरह चलती रहती है | जो व्यत्ति अंहकार में रहते हैं उनका जन्म सुनिश्चित है | 


lox. स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः | स य एवंवित्‌ | अस्माह्लोकात्रेत्य | 
एतमन्नमयमात्मानमुपसंक्रम्य | 
एवं प्राममयमात्मानमुपसंक्रम्य | एवं मनोमयमात्मानमुप-संक्रमय | 
त्ते. उप (3-10) 
as (मु.उप.-2-1-1) 
3 अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिताः | 
d वेद्यं पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यथा इति ॥ 


(प्र.उप.6-6-6) 


000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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जन्म - मृत्यु के बंधन में पड़ने बाला मन है,और उसी के अनुसार आत्मा का 
बंधन भासित होता है | पुरुष प्रलयकाल में बुद्धि आदि तत्त्वो से अलग हो जाता & | इससे 
यह सिद्ध होता हैकि महाप्रलय होने पर सम्पूर्ण भूतों का प्रकृति में लय हो जाता है | प्रलय 
होने पर पंचमहाभूत, पंचतन्मात्र, इन्द्रियां, अहंकार आदि में मिल जाती हैं, किन्तु मुक्त हुई 


आत्मा परमात्मा में मिल जाती है । ! 


नारद पुराण में सम्पूर्ण संसार की स्थिति प्रलय एवम्‌ संहार के विषय में कहा 
गया है कि भगवान, विष्णु ने सृष्टि के समय अपने तीन रुपो को प्रकट किया, सर्वप्रथम दाहिने 
अङ्ग से प्रजापति ब्रह्म, मध्य अङ्ग से जगत्‌ का संहार करने वाले शिवजी एवं जगत्‌ के पालन 


कर्ता अविनाशी भगवान्‌ हरि को प्रकट किया | 


जब ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की उपाधि नष्ट हो जायेगी उस समय “एक मात्र 
भगवान विष्णु ही शेष है इस प्रकार विद्या का प्रकाश होगा | वही अक्षर निर्गुण, शुद्ध सर्वत्र 
एवं सनातन परमात्मा हैं। वे पर से भी परे हैं। ज्ञानयोग के द्वारा सत्‌ चित्त और आनन्द की 
प्राप्ति होती है | स्वयं प्रकाशमय परमात्मा नित्य शुद्ध स्वरुप धारण करके जगत्‌ की सृष्टि पालन 
और संहार करते हैं । 2 | 


श्रीमद्भगवद्गीता में कहा है कि इस त्रिलोक में जितने भी स्थावर जङ्गम प्राणी 
है उन सबमें परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुये भी एक हैं । जिस प्रकार आकश घट मठ 


: हैं > 3 
आदि की उपाधि घटाकाश मठाकांश आदि से अलग हैं, किन्तु तत्त्व से एक हैं | 


ee 


1s “पुरुष: प्रलये dB: पुनमविवैर्वियुज्यते । 
''अव्यत्ताद्यक्ततां याति व्यक्तादव्यक्तांपुनः di 
1-चरक संहिता श्लोक 67,68, 69 पृ. 817 
नारद पुराण - पृ1 23. 

श्रीमद्‌ भ.गी 13/16 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


iddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


००४ 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha l 

पद्मपुराण में कहा गया है कि वे ही परमात्मा रजोगुण की प्रधानता स्वीकार करने 

से ब्रह्मरुप से सबको उत्पन्न करने वाले हैं | तात्पर्य यह है कि एक ही परमात्मा सृष्टि पालन 


और संहार करने के कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रुप धारण करते हैं । ! 


रामचरितमानस में कहा गया है कि वे परमात्मा हाथ पैरों से रहित होने पर भी 
ग्रहण करने में समर्थ तथा वेगपूर्वक चलने वाले हैं वे नेत्र के बिना देखते है, और कानों के 
बिना ही सुनते हैं । 


श्रीमदभगवद्‌ गीता में भगवान ने कहा है कि अधिष्ठाता जगत्‌ की उत्पत्ति प्रकृति 
के रुप में स्थित होकर कार्य करती है, जिस प्रकार किसान पृथ्वी में बीज डालकर भिन्न-भिन्न 
पौधों को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार भगवान चेतन रुप बीज का प्रकृति के साथ संबंध स्थापित 


करती है | 


जड़ चेतन के संयोग से समस्त जगत भिल-भिन्न योनियो में उत्पन्न होती है, 
और इसी में लीन हो जाता है किन्तु भगवान सर्वत्र सर्वशक्तिमान जगदाधार हैं P 


वाल्मीकि रामायण में सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति संचालन तथा विलयन 
करने वाले परमात्मा के विषय में महर्षि ने कहा है कि वे ही परमात्मा जगत्‌ की सृष्टि करने 


EEZ 


1- पद्म पुराण 2/114 

2- रा.च.मा. 1/118 

3- मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ | 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ 


भागी, en 9 010 
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बाले अजन्मा, अव्यक्त सम्पूर्ण जगत्‌ के आधार आराध्यदेव और परम गुरु हैं। काम के नाश 
करने वाले त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ शिव की उत्पत्ति एवं जगत्‌ का प्रलय उन्हीं परमेश्वर की इच्छा 


से होता है | वे परमात्मा सर्वज्ञ हैं । 1 


महाभारत के वनपर्व में मार्कण्डेय ऋषि संसार की उत्पत्ति,संचालन एवं विलयन 
के विषय में बताते हैं कि परमेश्वर ही सृष्टि के कर्त्ता एवं संहार करने वाले हैं | भगवान ही 
समस्त प्राणियों के अन्तर्यामी आत्मा और रचयिता हैं ^ ये परमेश्वर पवित्र अचिन्त्य और 
आश्चर्यमय तत्त्व कहे जाते है | भगवान का न आदि है, न अन्त है, ये सर्वभूतस्वरुप अव्यय 
और अक्षय हैं | वे ही सबके कर्ता हैं, इनका कोई कर्ता नहीं है । पुरुषार्थ प्राप्ति में भी वे 
ही परमेश्वर कारण हैं 1 ये अन्तर्यामी होने के कारण सबको जानते हैं, परन्तु इन्हें वेद भी नहीं 


जानते है । २ 


श्रीमदभगवदू गीता में भगवान ने कहा है कि सम्पूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति 
और बुद्धि अपरा जड और परा चेतन ,प्रकृतियों के संयोग से होती है | जिस प्रकार बादल 
आकाश से उत्पन्न होता है,आकाश में रहते हुये आकाश में विलीन हो जाता है,उसी प्रकार समस्त 


संसार उसी में उत्पत्ति होकर उसी में विलीन हो जाते है किन्तु भगवान प्रकृति में स्थित नहीं 


l- (वा. रामायण - सर्व अ. 6 श्लोक - 2-3) 

2 अनादिनिधनं भूतंविश्वमन्ययमक्षयम्‌ | 
एवं कर्ता न क्रियते कारणं चापि पौरुषे ॥ 
(म.भा.वन पर्वअ.189,श्लोक -20) 

2: ““य॒द्येय पुरुषो वेद वेदा अपि न d fag 
(म.भा.वन पर्व अ.189,श्लोक-21) 
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हैं, वे इन सबसे अलग हैं ।' 

sea में कहा गया है कि जो सर्वशत्तिमान्‌ परात्पर परमेश्वर अपनी अलौकिक 
शत्ति से इस सम्पूर्ण जगत्‌ की रचना करता है, तथा इनका धारण, पोषण एवं नियमितरुप से 
संचालन करता है, और प्रलयकाल आने पर समस्त विश्व को अपने में विलीन कर लेता है,वह 


2 
परमात्मा ही ब्रह्म है | 


माण्इक्योपनिषद्‌ में गुरु - शिष्य को संपूर्ण संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, 
के विषय में कहा हैं कि ये संपूर्ण जगत्‌ के कारण हैं, क्योंकि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रलय के स्थान ये ही हैं | ये सम्पूर्ण ईश्वरो के ईश्वर एवम्‌ सबके अन्तर्यामी हैं ॥ 


9 परमेश्वर के ज्ञान से जन्म- मरण का नाश 

श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में गुरु-शिष्य से परमेश्वर के ज्ञान से जन्म मरण के नाश के 
विषय में कहा है, कि परमश्रह्म परमात्मा जो पूर्व से ही जीवन्समुदाय जगत्‌ और हिरण्यगर्भ ब्रह्म 
से भी सर्वथा श्रेष्ठ हैं, समस्त प्राणियों में उनके शरीरों के अनुरुप होकर छिपे हुये हैं, वे परमात्मा 
समस्त जगत्‌ को सब ओर से घेरे हुये हैं, तथा सर्वत्र व्याप्त और महान्‌ हैं | उन एकमात्र 


परमेश्वर को जानकर ज्ञानीजन मुक्त हो जाते है | 


ב __ 


l एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय | 
अहं PAA जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ 
(भ.गी.-अ.7-6) 

>= जन्माद्यस्य यतः | (ब्रह्मसूत्र 1-1-2) 


3- गा. उप = URI Ó 
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वे परमूब्रह्म परमात्मा अविद्यारुपी अंधकार से सर्वथा अतीत हैं तथा सूर्य की 

भाँति स्वयं प्रकाश स्वरुप हैं | उन्हें जो मनुष्य जानता है उसे इस संसार रुप घोर नरक से मुक्ति 


मिल जाती हैं । परमपद की प्राप्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है । ! 


श्रीमदभगवद्‌ गीता में अज्ञानी जीवों के बंधन के विषय में कहा हैं कि प्राणियों 
के गुण, कर्म के अनुसार उनकी उत्पत्ति होती हैं 


जो मनुष्य कर्म करने में ही अपना अधिकार समझता है एवं उसे फल की कामना 


नहीं होती, वह अनायास ही कर्म बंधन से छूटकर परमात्मा को प्राप्त कर लेते है । ? 


महाभारत के भीष्मपर्व में परमेश्वर के ज्ञान से जनम मरण के नाश के संबंध 
में बतलातेहें कि जिस व्यक्ति का मन सुख दुःख लाभ-हानि आदि के इनदरं में विकारहीन रहता 
है, वह व्यक्ति जीवित अवस्था में ही सम्पूर्ण संसार को जीत लेता है, 


अर्थात जो व्यक्ति सभी समय मन को परमात्मा के चिदानन्द में निमग्न रखता 


3 א 
है, वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा की शरण में चला जाता है।‏ 


1- ततः परं ब्रह्मपरं बृहन्तं यथानिकायं सर्वभूतेषु गूढम्‌ | 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितार मीशं तं ज्ञात्वामृता भवन्ति ॥ 
(शवेता.उप. 3/36) 


22 न च मां तानि कर्माणि निबधन्ति धनञ्जय | 
उदासीनवदासीनमसक्त तेषु कर्मसु | 
(भ. गी. अ. 9/9) 

9- (म.भा.भीष्मपर्व अ. 29 - 19 श्लोक) 
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श्रीमदभगवद्गीता KUUT JAA AA मरण के नाश के विषय में महर्षि 


वेदव्यास ने कहा है कि जो मनुष्य शरीर को अपनापन नहीं मानता सदैव तत्त्व का मनन चिन्तन 
करता है, वह बन्धन मुक्त हो जाता है। सांसारिक कार्यो की जितनी सिद्धियां हैं, एवं योग साधन 
से होने वाली अणिमा, महिमा गरिमा आदि जितनी सिद्धियां हैं वे सभी जन्म मरण देने वाली 


बंधन में डालने वाली परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है | 


किन्तु जो व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, वहीं व्यक्ति सर्वोत्कृष्ट है, 


: 1 
क्योंकि परमात्मा के प्राप्त होने पर मनुष्य जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है | 


योगदर्शन में कहा है कि कैवल्य प्राप्ति के लिए प्रकृति और पुरुष में केवल भेदबुद्धि 
ही पर्याप्त नहीं है । उसके लिए बुद्धि के पूर्व अनुभव तथा संस्कारों का क्षाय होना आवश्यक 


हे । उसी समय बुद्धि अपने शुद्धतम रुप को प्राप्त कर सकती है । 


इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए यंम,नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याघर, 


धारण, ध्यान और समाधि इन आठ योगाँगो के अभ्यास की आवश्यकता है । 


न्याय दर्शन में दःख के अत्यन्त क्षय को युक्ति कहा गया है | नैयायिको के 

अनुसार प्रमाण, TAT आदि सोलह पदार्थो के ज्ञान द्वारा मिथ्याज्ञान के नष्ट होने पर राग द्वेष 
| का 

ओर मोह का नाश होता है । इससे धर्म अधर्म रुप प्रवृत्ति का नाश होता है | फिर जन्म क 
1- qi भूयः प्रवक्ष्यामि जञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ | 

यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धमतो Tat: d 

(श्रीमद भगवद गीता 14-1) 
2- योग. द. 3/57 एवं 2,29 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vjshwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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क्षय होता है, और जन्म के नष्ट होने से दुःख का नाश होता है | इस प्रकार परमात्मा के स्मरण 


से जीव जन्म मृत्यु के बंधन से छुट कर मोक्ष की प्राप्त कर लेता हैं | 


10 परमात्मा के स्वविशेष तथा निर्विशेष स्वरुप का विवेचन 


श्वेतश्वतरोपनिषद्‌ में परमात्मा के स्वविशेष तथा निर्विशेष के विषय में कहा है- 
आदिपिता परमात्मा के सभी जगह सिर, मुख और कण्ठ हैं | 


अर्थात्‌ वे समस्त प्राणियों के हृदयरुपी गुहा मे निवास करते हैं ,और सर्वव्यापी 
हैं । परमपिता परमेश्वर सब पर शासन करने वाले महान्‌ प्रभु अविनाशी एवं प्रकाशस्वरुप हैं | 
उनके आनन्दमय विशुद्‌ स्वरुप की प्राप्ति की ओर मनुष्य के अन्तः करण को प्रेरित करती है 
? कौन प्रेरित करती हैं ? | 


परमात्मा को अङ्खुष्ठमाग परिमाण वाला इसलिए कहा गया है कि मनुष्य का हृदय 
अंगूठे के बराबर होता है एवं परमात्मा की प्राप्ति का स्थान है | सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर समस्त 
जगत्‌ को सब ओर से घेरकर, सर्वत्र व्याप्त होते हुये नाभि से दस अङ्गुल ऊपर हृदयाकाश 


में विराजमान है ? 


जो आदिकाल से जन्म ले चुका है, भविष्य में होने वाला है, और जो वर्तमान 
काल में अन्न के द्वारा अर्थात्‌ खाद्य पदार्थों के द्वारा बढ़ रहा है, वह समस्त जगत्‌ परम JN 
परमात्मा का ही स्वरुप है | अपने भक्त की प्रार्थना सुनने के लिए उनके कान सर्वत्र हैं, और 
अपने भक्त द्वारा अर्पण की बुद्धि वस्तु का भोग लगाने के लिए उनका मुख भी सर्वत्र विद्यमान 
है । 


pa या 


1- न्याय ga 1/1/22 /2 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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जो सर्वशक्तिमान परमपुरुष परमात्मा समस्त इन्द्रियो के से रहित तथा देह भेद 
से शून्य होने पर भी समस्त इन्द्रियो के विषयों को जान लेते हैं | जो सर्वनियन्ता, सर्वाधिपति 


परम विभु हैं, मनुष्य को सर्वतोभाव से उन्ही का शरण ग्रहण गीता में कनी चाहिए । ' 


7-10-2 मुण्डकोपनिषद्‌ में ब्रह्मा जी के ज्येष्ठपुत्र अथर्वाऋषि को ब्रह्म के विषय में बतायी 
गया है | उन्होनें कहा है कि परब्रह्म-परमेश्वर को न ज्ञानेन्द्रियो द्वारा पकड़ा जा सकता है और 
न ही कर्मन्द्रियो के द्वारा पकड़ने में आती है | वह परब्रह्म गोत्र आदि उपाधियों से तथा ब्राह्मण 


आदि वर्ण मतभेद से एवं रंग और आकृति से सर्वथा रहित है, | इसीलिए कहा गया हैः - 
Ja fan waa Gyan TRT ga घशिपर्श्यान्ले eter 1°’ 


वह परब्रह्म नेत्र, कान आदि ज्ञानेन्द्रियो से, हाथ-पैर आदि कर्मेद्धियों से भी रहित 
है | वह अत्यन्त सूक्ष्म,प्यापक, अन्तरात्मारुप में सब में फैले हुये, एवं कभी नाश न होने वालो 


प्राणियों हैं 2 
सर्वथा नित्य हैं | समस्त प्राणियों के परम कारण उस परमात्मा को ज्ञानीजन सर्वत्र देखते हैं। 


श्रीमद.भगवदगीता में भगवान ने कहा है कि निर्गुण तत्त्व अविनाशी और अक्षर 
है । किसी भी इन्द्रिय का विषय न होने से उसे अव्यक्त कहते हैं | मन तथा बुद्धि के द्वारा 


पकड़ में न आने के कारण वह अचल हैं | देश काल वस्तु आदि में व्याप्त होने से वह सर्वत्रगामी 


nme 


l- सर्वाननशिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशय : । - 
सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात्‌ सर्वगतः शिवः ॥ 
(शवेता,उप.3/3/11से 17तक) 

2- (मु. उप.-1/1/7) 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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हें । सभी में परिपूर्ण होते हुये भी नित्य निरंतर निर्विकार रहने के कारण वह कृटस्थ हैं, और 
उसकी निश्चित तथा नित्य सत्ता होने के कारण ‘ga’ हैं । ! 


श्रीमद्‌ भगवद्गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे सभी यज्ञों और तपों 
का भोक्ता, सम्पूर्ण लोकों का महान, ईश्वर एवम्‌ समस्त प्राणियों का मुहद जानकार मनुष्य शांति 


को प्राप्त होता है । - 


स्कन्दपुराण में कहा गया हैं कि वह आसक्ति रहित, अभेदरुप नित्य शुद्ध, निर्भय, 
अप्रमेय, मायाहीन अंशवर्जित, चिदाकार स्वरुप भाव अभाव से विलक्षण तरङ्गरहित, सदानन्दामृत 


सागर, अत्यंत निर्मल एवं अद्वितीय परात्पर है । ˆ 


बहासूत्र में कहा गया है कि परब्रह्म परमेश्वर अननत ऐश्वर्य सम्पन्न है । उस 
निर्विकार, निराकार, देशकाल अतीत से परमात्मा सगुण आकार और किसी देश विशेष से संबंध 
नहीं रखता । 


साधक को' उसके स्मरण और चिन्तन नाम, जप ध्यान करते हुये उसी का ध्यान 


करना चाहिए | * 


— Eee 


1- ये त्वक्षारमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते | 
सर्वत्रगमचिन्त्य॑ 可 कूटस्थमचलं Jad ॥ 
Taj 

2- भ.गी. 13/13 

4 स्कन्द पुराण 3/98-101 5/19 

va सम्पत्तेरिति जैमिनिस्तया हि दर्शयति | 


(ब्र.सू. 1/2/31-32 ) 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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ब्रह्मसूत्र में 'परमात्मा के स्वविशैष एवं निविशेष के विषय में कहा गया है कि 
अङ्गुष्ठ के बराबर मापवाला पुरुष जिसे कहा गया है वह परब्रह्म-परमात्मा ही है, जो भूत, वर्तमान 
एवं भविष्य में होने वाली समस्त प्रजा का शासन, धूमरहित,अग्नि के सदृश एकरस और सदैव 
एक रहने वाला है 

मनुष्य- हृदय के माप की उपेक्षा उस परब्रह्म परमेश्वर को अङ्गस्ठमात्र पुरुष 
कहा गया है W 

श्रीमदभगवद्गीता में कहा गया है कि समस्त इन्द्रियो से सर्वथा रहित होते हुये 
भी परमात्मा इन्द्रियो को ग्रहण करने वाला है | 


जिस प्रकार माता-पिता आदि ममता के वशीभूत होकर परिवार का धारण-पोषण 


करते हैं उसी प्रकार परमात्मा बिना आसक्ति के ही सब का पालन-पोषण करता हैं | 


अर्थात्‌ -परमात्मा सब गुणों का भोक्ता होते हुये भी जीवों की भांति प्रकृति के 
गुणों से लिप्त नहीं है, वे अलौकिक है | : 


ईशावास्योपनिषद्‌ में परमात्मा के स्वविशेष तथा निर्विशेष के विषय में कहा है 
कि मनुष्य जो जान लेता है कि परमात्मा नित्य, अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार 
सर्वाधिपति और सर्वश्रेष्ठ हें, वे परमेश्वर नित्य निर्गुण तथा नित्य सगुण है, और देवता, मनुष्य, 


BENED —— 


ja शब्दादेव प्रमित : | 
(ब्रह्मसूत्र 1/3/24) 
2- हद्यपेक्षया तु A | 
| ) -1/3/24- 
3- सर्वेद्धियगुणाभास सर्वेनियविवर्जितम्‌ | 


असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥ 
(भ.गी.आ.13/ 14) 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection 


UJ 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पितर आदि जितनी भी योनियाँ तथा भोगसामग्रियाँ हैं, सभी विनाशशील हैं । और मनुष्य ऐहलौकिक 
और पारलौकिक देव-पितरादि लोकों के भोगों में आसक्त नहीं होकर कामना-ममता आदि का 
सर्वथा त्याग कर शास्त्र विहित सेवा-पूजा आदि करने से जीवन यात्रा सुखपूर्वक चलती है विनाशशील 
देवता आदि की निष्काम भाव से उपासना करने से शीघ्र ही अमृतरुप परमेश्वर का साक्षात्कार 


1 
adi | 


माण्डक्योपनिषद्‌ में गुरु-शिष्य को परमात्मा के स्वविशेष तथा निर्विशेष के विषय 
में बतलाते हैं कि परमात्मा निर्गुण निराकर है | जिसका ज्ञान न तो बाहर और न भीतर की 
ओर हे जो न ज्ञान स्वरुप है, न जानने वाला और ननही जानने वाला जो न देखने में न व्यवहार 
करने में, न ग्रहण करने में न चिंतन करने में जिसमें समस्त प्रपञ्चका अभाव है, एकमात्र परमात्मा 
की प्रतीति ही सार है, जो पूर्वब्रह्म परमात्मा स्थूल जगत में परिपूर्ण हैं वे ही सूक्ष्म और जगत्‌ 
के अन्तर्यामी और अधिष्ठाता हैं | वे सर्वशक्तिमान तथा सब शक्तियों से रहित सगुण भी हैं 
और निर्गुण भी है | वास्तव में हमारी बुद्धि और तर्क से सर्वथा अतीत है | ˆ - 


11 महात्मा के स्वअनुभव का वर्णन 

श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में गुरु-शिष्य से महात्मा के स्वअनुभव' के विषय में कहा 
हैं कि जो महात्मा परमात्मा का साक्षात्कार किये हुये हैं, एवम्‌ वेद के गूढ़ तत्व को जान लिया 
है, जो नित्य एवं व्यापक होने के कारण सर्वत्र विद्यमान है, जिससे कोई भी स्थान रिक्त नहीं 


है, तथा जरा मृत्यु आदि समस्त विकारो से सर्वथा रहित हैं, एवम्‌ सबके आत्मा अन्तर्यामी 


BR:  .. — 
Is सम्भूति च विनाशं च यस्तद्‌ वेदोभय सह | 
| विनाशेन मृत्युं dier सम्भूत्यामृतमश्चुते ॥ 

ईशावास्योपनिनिषद्‌ मंत्र 14 


25 मा.उप. - HA 8 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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Y जानता Digitized त्‌ ddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
qa परमेश्वर को मैं जानता हूँ, अर्थात्‌ इनका साक्षात्कार कर लिया हूँ | 


मुण्डकोपनिषद्‌ में शिष्य-शौनक को ऋषि अङ्गिरा किन्ही महात्मा के स्वअनुभव 
के विषय में बतातें हैं, कि विशुद्ध अन्तःकरण वाले, आसक्ति रहित, महर्षिगण अध्यात्म ज्ञान 
से परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर तृप्त हो जाते हैं | पूर्णरुप से अपने को परमात्मा में लगा देने 
वाले ज्ञानीजन सर्वव्यापी परमात्मा को सभी ओर से प्राप्त कर्के परमात्मा में oden से विलीन 
हो जाते हैं । इसीलिए केहा गया हैं :- 


लि SIMA Qa me 2 


वेदशास्त्रो के ज्ञान द्वारा परमात्मा को निश्चयपूर्वक जान हलया है, एवं कर्मफल 
और कर्मासक्ति को त्यागकर योग से जिनका अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध को गया है, ऐसे साधक 
मृत्यु के समय शरीर का त्याग करके परब्रहा-परमात्मा के परमधाम में पहुँचकर संसार बंधन से 


> 242. 
सदा के लिए मुक्त हो जाते है | 
12 जीवात्मा और परमात्मा की | भिन्नता का प्रतिपादन 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में गुरु शिष्य से कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों 
एक हैं, क्योकि जीवात्मा में परमात्मा का अंश है । दोनों एक ही पीप के वृक्ष में बैठे हैं । 


हैं | - कर्म 
एक जो जीवात्मा हैं रसास्वादन करता हैं । तात्पर्यं यह कि वह संसार के सुख-दुख रुप 


IS वेदाहमेतमजरं पुराणं 
सर्वात्मांन सर्वगतं विभुत्वात्‌ | 
जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य 
ब्रह्मवादिनों वि प्रवदन्ति नित्यम्‌ ।। 
(श्वेता. उप. 3/4/21) 

2- मु. अ.3/2/5,6 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection 


ed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 31 0 


फल को भोगता है 


दूसरा जो परमपिता-परमात्मा है, जो फलों का रस नही भोगता किन्तु वह न 
खाकर भी सभी कुछ ग्रहण कर लेता है | अर्थात इस शरीर में प्राप्त हुये सुख -दुखों को भोगता 


नही, केवल उनका साक्षी रहता है | 


परमात्मा की भांति यदि जीवात्मा भी अपना स्वभाव स्थिर कर ले, अर्थात इस 
संसार से अपना नाता तोड़कर सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति मै लग जाय तो निःसदेह मुक्ति मिल 
सकती है । ' 

श्रीमद्‌ भगवद्गीता के अनुसार जीवात्मा भी संपूर्ण जगत में व्याप्त, 


oma ^ हु 5 
नित्य,सर्वव्यापी,स्थाणु अचल अव्यक्त, अचित्य, 2 , तथा कूटस्थ है | 


| ma E 
परमात्मा को भी निखिल चराचर प्राणियों में व्याप्त बताया गया है। परमात्मा 

qa है । जीवात्मा 
भी अनिर्देश्य ,अव्यक्त सर्वव्यापी अचिन्त्य कूटस्थ, अचल और धुव है।. जीवात्मा को परमात्मा 


भी कहा गया है । ° 


> >< AAA 77 
| द्वा सुपर्णो सयुजा सखाया समानं Jäi परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पल ara - नश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 
(श्वेता.उप.-4/4/6) 


2- भ.गीता 2/17 
3- भा.गी.2/24/25 
4- भ.गी. 2/18 
5- sq.ft. 13/15 
6- די‎ 1.3/15 
7- ४०४४2 /3 

8- eli 3/22 ` 
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गीता में भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि इस सम्पूर्ण जगत को मेरी 
जीवभूता अर्थात परा शक्ति ने ग्रहण कर रखा है, अर्थात प्रकृति (जगृत )से वास्तविक सबंध 


न होने पर भी जीव ने उससे अपना संबंध जोड़ लिया है | ! 


गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हम भगवान्‌ में केवल अपने आपको समर्पण 


कर दें फिर स्वयं हम उनके हो जायें गे | सम्मुख होना जीव का काम है, क्योंकि. जीव ही 
भगवान्‌ से विमुख होता है जीव जितना नाशवान पदार्थो को महत्व देगा उतना ही भगवान से 


दूर होगा । 


जैसे- गीता का :-सिंह का बच्चा भेड़ों में मिलकर अपने को भेड़ मान लेता है | किन्तु यथार्थ 
में तो वह सिंह ही है ऐसे ही जीवात्मा शरीर आदि जड पदार्थो के साथ मिलकर भी जड 
नहीं हो जाता , क्योकि उसका असली स्वरुप तो अविनाशी ही है ।? 


बौधायन धर्मसूत्र में परमात्मा एवं जीवात्मा की भिन्नता के विषय में कहा गया 
है कि परमात्मा जीवात्मा से भिन्न है क्योंकि परमात्मा न तो अग्निहोत्र आदि कर्मो फल का 
भोग करता है न ही ब्रह्महत्या निकृष्ट कमों के भोग का भोक्ता है | वह जीवात्मा से भिन्न 


है क्योंकि कर्म फल का भोक्ता जीवात्मा है, वह केवल देखता है | रसास्वाद जीवात्मा प्राप्त 


Ja ममैवांशो जीवलोके जीवभूत : सनातन : | 
| मनः षष्ठान्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ 
(गीता 15/7) 
2- बिगरी जनम अनेक की सुधरै अबहि आजु | 
होहि राम को नाम जपु तुलसी तजि कुसमाजु ॥ 
(गो.तु. दोहावली 22) 
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करता है इसलिए सम्यक दर्शन से युक्त व्यक्ति कभी कर्मो के बंधन में न पड़कर केवल परमात्मा 


के चिंतन में निरत होकर मुक्त हो जाता है |! 


निरुक्त में जीवात्मा एवं परमात्मा की भिन्नता के विषय में कहा गया है कि जीवात्मा 
अहं के कारण परमात्मा के तत्त्व को नहीं जान पाता | जीवात्मा सांसारिक भोगों में आसक्त 


होने के कारण परमात्मा तक नहीं पहुँच पाता d 


ऋगवेद” में एवं अथर्ववेद में जीवात्मा एवं परमात्मा की भिन्नता के विषय में 
कहा गया है कि जीवात्मा स्वादिष्ट (माया के) फल को खाता है, परमात्मा उन्हें न खाता हुआ 


केवल द्रष्टा 811 


नारदं पुराण में जीवात्मा की परमात्मा से भिन्नता के विषय में कहा गया है कि 
आत्मा व्यापक सम, शुद्ध निर्गुण और प्रकृति से परे हैं, असत्‌ नाम और जाति आदि से उस 


सर्वव्यापक परमात्मा का न कभी संयोग हुआ है न होगा । 


जिस प्रकार बाँसुरी में एक ही वायु अभेद भाव से व्याप्त है, किन्तु उसके foal 
के भेद से उसमें षड्ज ऋषभ आदि स्वरों का भेद होता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा के 


भेद से मनुष्य पशु आदि अनेक भेद प्रतीत होते हैं । इस विषय में प्राचीन इतिहास हैं :- 


o O ee 


ls (बौधायन धर्मसूत्रम A. 6 श्लोक-33) 

2 निरुक्त अ. 14 Y. 607 | | 
3- m. वे. 164 420 | 
4- अथर्ववेद 9/14/20: 
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ब्रह्माजी के एक ऋभु नामक पुत्र थे | वे स्वभाव से परमार्थ तत्त्व के विषय 
में जानने के इच्छुक थे । पूर्वकाल में पुलस्त्यमुनि ने अपने पुत्र निदाघ को तत्त्वज्ञान का उपदेश 
दिया था, समस्त ज्ञान अर्जन करके वे घर में भी निदाघ को अद्वैत में निष्ठा नहीं हुई | 


ब्रह्मसूत्र गे जीवात्मा एवं परमात्मा की भिन्नता के विषय में कहा है कि जो अदृश्यता 
आदि गुणों से युक्त समस्त भूतों का कारण है, वे सर्वज्ञ है, जो न प्रधान एव न जीवात्मा के 
लिये है इन दोनों से ब्रह्म भिन्न है | 


अर्थात्‌- जीवात्मा विषय-शक्ति में डूबा रहता है, परमेश्वर शरीर रुपी वृक्ष से 
भिन्न है 17 | 


मनुस्मृति में जीवात्मा एवं परमात्मा की भिन्नता के विषय में कहा गया है कि 
जीवात्मा सभी प्राणियों में सहज रुप से विद्यमान है,सम्पूर्ण सुख दुःखो को जीवात्मा भोगता है 
एवम्‌ सभी छोटे -बड़े जीव परमात्मा के आश्रम में स्थिर रहते है ।परमात्मा के शरीर से असंख्य 
मूर्तियां निकलती हैं, और छोटे बड़े सभी जीवों में प्रवृत्त कराती है ।अर्थात जीवात्मा सम्पूर्ण 
उचित -अनुचित कर्मों को करते हुये सुख दुःख को भोगता है ।परमात्मा जीवात्मा के शरीर में 


= 3 
स्थित हुआ वह केवल द्रष्टा के रुपं में विद्यमान रहता है । 


a 


s (ना पु. पृ. 156) 

2- विशेषणभेदव्यपदेशाम्यां | 
(ब्र.सू.-1/2/22) 

3- असंख्या मूर्तयतस्य निष्पतन्ति शरीरः । 


उच्चावचानि भूतानि सततं चेष्टयन्ति याः ॥ 
पञ्चभ्य एवं मात्राभ्यः प्रेत्य दुष्कृतिनां JOTA | 
शरीरं यातनार्थयिमन्यदुत्पद्यते भ्रुवम्‌ ॥ 
(मनुस्मृति -अ.-12-श्लोक 15-16,) 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में जनक के पूछे जाने पर महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने कहा 
- कि प्राणों के मध्य में स्थित होने से यह विज्ञानमय हैं, परमात्मा आकाश के समान सर्वत्र 
व्याप्त एवं नित्य है, तथा हृदय में रहने वाला जो ज्योति पुरुष है, समान रुप से दोनों लोकों 
में विचरण करता है, किन्तु जीवात्मा ध्यान के द्वारा परमात्मा को एकाग्रचित के द्वारा प्रत्यक्ष 


कर लेता हैं । ! 


13 अज्ञानी जीवो के बंधन का निरुपण 


शवेताश्वतरोपनिषद्‌ में अज्ञानी जीवों के बंधन के निरुपण के विषयमें कहा है - 
समस्त वेदमन्त्ररुप छन्द,यज्ञ क्रतु अर्थात्‌ ज्योतित्तोमादि विशेष यज्ञ, नाना प्रकार के ब्रत अर्थात 
शुभकर्म, सदाचार और नियम एवं जो कुछ भी भूत, भविष्य और बर्तमान पदार्थ हैं इन्हें प्रकृति 
के अधिष्ठाता परमेश्वर ही अपने अंशभूत एवं पच्चभूत आदि तत्त्व समुदाय से tad है | सांसारिक 
जीव माया के बंधन में फँसे रहते हैं | जब तक वे परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर लेते, 


तन तक प्रकृति के बन्धनो से उन्हें छुटकारा नहीं मिल सकता । ^ 


नारद पुराण में अज्ञानी जीवों के बंधन के विषय में कहा गया है कि मन ही 
मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है, विषयों में आसक्त होने के कारण वह बंध जाता 


है, एवम्‌ विषयों का परित्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है | 


l- बृह. उप. 4/3/17 


2- (श्वेता ..उप. 4/4/8,9) 
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अर्थात्‌ विवेक ज्ञान सम्पन्न विद्वान पुरुष को विषयों का त्याग करके परमेश्वर 


का ही चिंतन करना चाहिए | जिस प्रकार चुम्बक अपनी शक्ति से लोहे को खिंचकर अपने में 


संयुक्त कर लेता है | इसी प्रकार आत्मज्ञान के द्वारा साधक का परब्रह्म परमात्मा के साथ संयोग 


हो जाता है । 1 


14 माया और मायापति परमेश्वर का निरुपण 


श्वेतश्वतरोपनिषद्‌ में माया और मायापति' परमेश्वर के विषय में कहा गया है 
कि माया तो भगवान्‌ की शक्तिरुपा प्रकृति है और उस माया नाम से कही जाने वाली शक्तिरुपा 
प्रकृति का अधिपति परब्रह्म परमात्मा महेश्वर है, परमेश्वर की शक्तिरुपा प्रकृति के ही अङ्गभूत 


महत्‌-अहंकार आदि कारण कार्य समुदाय से बह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है ।? 


देवीगीता में कहा गया है कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रपंच माया निर्मित है, अतएव 
इसे मिथ्या तथा भ्रमात्मक होने से मिथ्या सर्पादि पदार्थों का जिस प्रकार रज्जू इत्यादि के साथ 
सम्बंध नहीं होता उसी प्रकार इस जगत्‌ और ब्रह्म का असङ्गत्व सिद्ध है > अध्यात्मक रामायण 


की राम गीता में कहा गया है कि संसार को आदि; अन्त और मध्य में सभी प्रकार से भय 


1- मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः । ¦ 
बन्धस्य विषयासङ्गि मुक्तेनिर्विषयं तथा ॥ 
| ना. पु.' पृ. 148 
2- मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु प्रहेश्‍्वरम्‌ | 


तस्यावयवी[तैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‌ ॥ 
श्वेता.उप. अ. 4/4/10 
37 दे.गी. 2/18 
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और शोक का कारण जानकर समस्त वेद विहित कार्यो को त्याग कर निखिल प्राणियों के अन्तरात्मा 


रुप अपने आत्मा का. भजन करना चाहिए, क्योंकि यह जगत्‌ श्रुति, युक्ति और प्रमाणों से बाधित 


होने के कारण चन्द्रभेद और दिशाओं में होने वाले दिग्प्रम के समान मिथ्या ही है |! 


कठोपनिषद्‌ में माया और मायापति परमेश्वर के विषय में गुरु-शिष्य को बतलाते 
है कि मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए कि इस प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए परब्रह्म पुरुषोतम 


के शरण में जाकर माया के पर्दे को हटाकर परमात्मा के दर्शन कर ले कृतार्थ हो जाये, | 
| Tage) STR mone? 


परब्रह्म परमेश्वर के दर्शन के लिए दिव्यचक्षु की आवश्यकता होती है | भाग्यवान्‌ 
साधक, परमेश्वर कां निरन्तर चिन्तन करता हुआ जब दिव्य स्वरुप का ध्यान आता है, तभी 


उनका दर्शन प्राप्त होता NS 


श्रीमदभगवद्गीता में माया और मायापति परमेश्वर के संबंध में कहा है कि जो 
मनुष्य भगवान्‌ को ही परम आश्रय परमगति मानते है, जो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, गृह, कीर्ति 
आदि में ममत्व और आसक्ति का त्याग करके उन सभी को भगवान्‌ की ही पूजा की सामग्री 
बनाकर एंव संतुष्ट रहकर भगवान्‌ को ही स्मरण करते हुये अपना मन परमात्मा में लगाये रहते 


हैं वे उनकी शरणागति को प्राप्त होते है | 


ME... = 
le अध्या. रा. (य.गी.) 7/5/57 | 
2- अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव | 
यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥ 
(क.उप.अ. 2-/3-/8,9) 
3- दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरात्यया | 
मानेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 


(भ.गी.अ.7/14) 
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श्रीमद्भगवद्गीता में माया और माया के स्वामी परमेश्वर के निरुपण के विषय 
में प्रतिपादित करते हुये कहा है कि माया के द्वारा जिनकी बुद्धि के द्वार बंद हो गये हैं, ऐसे 
आसुरी स्वभाव वाले, मनुष्य जिनके विचार और कर्म नीच हैं, जो विषयशक्ति, प्रमाद एवं आलस्य 
में जीवन निर्वाह करते हैं, ऐसे दुराचारी लोग भगवान्‌ का स्मरण न करके मिथ्या संसार में पडे 
हुये हैं i 


महाभारत के भीष्मपर्व में माया के संबंध में बतलाये हैं कि असुर स्वभाव 
वाले व्यक्ति ही अज्ञान के आवरण में बेठे हुये हैं, मनुष्यों में अधम एवं दूषित कर्म करने वाले 
व्यक्ति ही मुझको प्राप्त नहीं होते है ।2 


महाभारत के उधोगपर्व में माया के विषय में कहा गया है कि परमात्मा अपनी 
माया के प्रभाव से प्राणियों को बंधनो में बांधे रहते हैं किन्तु जो मनुष्य केवल उन्ही की शरण 


में जाकर उन्ही का चिन्तन करता है, वह कभी माया से मोहित नहीं होता BD 


15 परमेश्वर की महिमा से सृष्टि चक्र का संचालन 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में “परमेश्वर की महिमा से सृष्टि चक्र के संचालन के 
विषय मे कहा है - बुद्धिमान्‌ ज्ञानीजन इस जगत्‌ का कारण स्वभाव को मानते e | क्योकि अग्नि 


में प्रकाश शक्ति और दाह-शक्ति है | कुछ अन्य मनीषी कहते हैं, कि काल जगत्‌ का कारण 
l= न माँ दुष्कृतिनो Het प्रपद्यन्ते नराधमाः | 
माययापहतज्ञाना आसुर भावमाश्रिताः ॥ 
(भःगी.-अ. 7/15 ) 
2- म.भा. (अ. 31-15 बाँ स्लोक) 
3- तेन वञ्चयते लोकान्‌मायायोगेन केशवः | 
ये तमेव प्रपद्यन्ते न ते मुह्यान्ति मानवाः ॥ 
(म.भा.उद्योग अ. 68-15 वाँ श्लोक) 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


4 
af 
型 
E 
É: 
k 
2 
1 
È 
JA 
"n 
i 
= 
x] 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 31 8 
है, क्योंकि समय पर ही व्रस्तु आदि प्रकट होते है | 
जैसे- वृक्षों के फल आदि उत्पन्न होना । स्त्रियों में गर्भाधान ऋतुकाल में ही 
संभव है आदि । 


£ ₪ AIBA a N’? 


अर्थात इस जगत्‌ के कर्ता एक मात्र परमेश्वर हैं , जगत्‌ की विचित्र रचना परमेश्वर 
के महत्व को प्रकाशित करती हैं, वे परमात्मा काल, स्वभाव आदि समस्त कारणों के अधिपति 


हैं इस संसार चक्र से घूटने का एकमात्र साधन परमेश्‍वर का ध्यान Eg! 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में शिष्य गुरु से परमेश्वर की महिमा से सृष्टि चक्र के संचालन 
के विषय में पूछते है ? ऋषिवर उत्तर देते हैं कि पूर्व में यह जगत्‌ असत्‌ अर्थात अव्यक्त रुप 
में ही था, उस अव्यक्त से ही इस IAS चेतनात्मक जगत्‌ को उत्पत्ति हुई है | 
इस संसार में घोर दुःख का अनुभव करने वाला यह जीवात्मा ही है | परब्रह्म 
परमात्मा को चिन्तन करने मात्र से ही जीव को नित्यानंद की प्राप्ति हो सकती है | 
| परमात्मा का अस्तित्व होने से ही प्राणियों में प्राणों की क्रिया एवं हिलना-डुलना 
आदि क्रियायें होती हैं | समस्त प्राणियों के जीवन निर्वाह की सभी प्रकार से सुव्यवस्था परमात्मा 
ही करते है। 7 


le स्वभावमेके कवयो वदन्ति 
कालं तथान्ये परिमुह्ममानाः | 
देवस्यैष महिमा तु लोके 
येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम || 
(श्वेता.उप.5/6/9) 
2 असद्धा इदमग्र आसीत्‌- | ततो वै सदजायत | 
तदात्मानं. स्वयमकुरुत | तस्मात्तत्सुकृतमुच्यत इति | 
3. उप. ब्रम्हानन्द बल्ली-2-अनुवाक-6) 
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ऐतरेयोपनिषद्‌ में गुरु-शिष्य को बतलाते है,कि परमात्मा ने सर्वप्रथम संकल्परुप 
तप किया । हिरण्यगर्भ ने जब तप किया तब उनके IK से अण्डे के रुप में फूटकर मुख- 
छिद्र निकला, फिर मुख.से वाक्‌ इन्द्रिय उत्पन्न हुई और वाक्‌-इद्धिय से अधिष्ठातृ देवता उत्पन्न 
हुआ | फिर प्राणों से वायु देवता की उत्पत्ति हुई , प्राणों से नासिका उत्पन्न हुई इसी प्रकार 
रसना इन्द्रिय उत्पन्न हुई, फिर आंखो के दोनो छिद्र प्रकट हुये ,कानों के दोनों छिद्र उनमें से 
श्रोत्र -इद्धिय प्रकट a , फिर श्रोत्र-इद्धिय से दिशाएं उत्पन्न हुई | फिर त्वचा, रोम, रोमों 
से औषधियां प्रकट हुई ।इसके बाद हृदय ,हृदय से मन , मन से अधिष्ठाता देवता चन्द्रमा ;चन्द्रमा 
से नाभि, नाभि से अपानवायु, अपानवायु से गुदा इन्द्रिय का अधिष्ठाता मृत्यु देवता की उत्पत्ति 


हुई | फिर, लिङ्ग, लिङ्ग से वीर्य और उससे जल उत्पन्न हुआ | | 


मुण्डकोपनिषद्‌ मे शिष्य - शौनक आचार्य अङ्गिरा से प्रश्न करते हैं कि परमेश्वर 
की महिमा कितनी हैं | एवं सृष्टि का संचालन कौन करता है ! | 

आचार्य अङ्गिरा परमेश्वर की महिमा एवं सृष्टि चक्र के विषय में कहते है कि 
परब्रह्म परमेश्वर जो सबके कर्ता हैं । जिन्होनें सबकी उत्पत्ति की हैं, उनके संकल्पमात्र से यह 
विराट्‌ जगत उत्पन्न हो जाता है | जीवों के कर्म के अनुसार सृष्टि के आदि में स्फुरणा होती 
है । वही पहले सूक्ष्मरुप में होने के बाद स्कूल हो जाते हैं । इसीलिए कहा गया हैः- 


; IA NE! BAG लम /?? 
Ha AA! GA ENT: E aA 


gf — —  ——-- 


॥ )% उप, - 1 /1/4 ) 
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सम्पूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करके उन्होनें प्रजा की वृद्धि करने वालो अन्न, तथा, 
प्राण मन कार्यरुप आंकाशादि, पाँच महाभूत, समस्त प्राणी और उनके निवास स्थान तथा भिन्न- 


भिन्न कर्म एवं उन कर्मो को करने से सुख-दुःख आदि को उत्पन्न किया | ! 


सूत संहिता की ब्रह्मगीता में कहा गया है कि सम्पूर्ण सृष्टि भगवान शिव के कारण 
ही होती है । ब्रह्म, इन्द्र प्रजापति, देवगण पञ्चमहाभूत, चौदह भुवन, अण्डज, जरायुज, स्वदेज, 
उदभिज्ञ, अश्व, गौ, हस्ति, स्थावर और जङ्गम जितने भी प्राणी हैं उनमें भगवान्‌ शिव कारण 


रुप से विद्यमान EU 


उद्धवगीता में श्री कृष्ण ने स्वयम्‌ कहा है- बातचीत करना, हस्तपादादि के कार्य | 
जननेद्धिय तथा गुदा से मूलमूत्र त्यागना, ÅA, चखना, देखना, स्पर्श करना, श्रवण करना, 
मनसे सङ्कलप - विकल्प करमा, बुद्धि से समझना, अंहकार के द्वारा अभिमान करना, महत्तत्त्व 
के रुप में सबका ताना-बनां बुनना तथा een, रजोगुण और तमोगुण के सम्पूर्ण विकार, कहाँ 
तक कहूँ. समसत कर्त्ता, करण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्ति हैं प्राणियों को जीवित करने वाला 
परमेश्वर ही इस त्रिगुणमय ब्रह्माण्ड-कमल का कारण है । यह आदि पुरुष पहले एक ओर अव्यक्त 
था | जैसे उपजाऊ खेत 4 बोया गया बीज शाखा पत्र पुष्पादि अनेक रुप धारण करता है वैसे 
ही कालगति से माया का आश्रय लेकर शक्तिं विभाजन के द्वारा परमेश्वर ही अनेक रुपों | प्रतीत 
होने लगता है । | 
| 
| 


__ ———————- 


1- यः सर्वज्ञ: सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तप: | | 
तस्मादेतद्वहा नाम रुपमन्त्रं च जायते ॥ ` 
(मु-उप.-1/2/9-8) 

2- qu (ब्र.गी.) य.वै.सं. 3/25, 24, 26, 21 

3- भा. पु. (उद्ध.गी.) 1/12/19-20 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 321 


श्रीमदभगवद्गीता के अनुसार सृष्टि की रचना चाहे भगवान हो, चाहे ब्रहमाजी 
से हो, चाहे अन्न (रज-बीर्य) से हो सबके मूल में कए परमात्माही सबके कारण रुप में विद्यमान 
रहते हैं ।' 


ईश्वरगीता में भगवान्‌ शिव कहते हैं - मैं अपने एक अंश से समस्त जगत्‌ 
की सृष्टि करता हूँ, एक अंश से स्थिति और एक अंश से संहार करता | आदि मध्य तथा 
अन्त से रहित माया तत्त्व का प्रवर्तक मैं सृष्टि के आदि में प्रधान प्रकृति और पुरुष इन दोनों 
में सृष्टि के लिये क्षोभनात्मक क्रिया उत्पन्न करता हूँ | इन दोनों के संयोग से मध्य आदि क्रम 
से यह जगत्‌ उत्पन्न होता है, उन सब में हमारा ही तेज वृद्धि को प्राप्त होता है | जो समस्त 
जगत के साक्षी काल चक्र के प्रवर्तक हिरण्यगर्भ सूर्य हैं वे भी मेरे अंश से प्रकट हुये हैं | 
कल्प के आदि में ज्ञानेयोगात्मक, सनातन, दिव्य, स्वकीय ऐश्वर्य तथा चारो वेद में उन्हें प्रदान 
करता हूँ | ब्रह्मदेव मेरी ही सत्ता से सत्तावान होकर मेरै नियोग से दिव्य ऐश्वर्य के स्वयम्‌ ज्ञाता 
होते हैं | adder चतुर्मुख मुझ से उत्पन्न होकर मेरै ही शासन से इस सृष्टि का निर्माण करते 
हे | इनसे भिन्न नारायण जिन्हें अनन्त अधिकारी एवम्‌ जगत्‌ का कारण और सबका पालक कहा 


जाता है । वे हमारी श्रेष्ठ मूर्ति हैं। जो हमारी आज्ञा से सदैव संहारं करते रहते हैं वे मेरै ही 


em | 

ile अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः | 
यज्ञद्धवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्धवः ॥ 
(भ.गी. 3/14,15) 

2- Saul. O/T - 46 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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% जीवात्मा की देवयान, पितृयान तथा अन्य नाना योनियों में भ्रमण 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में जीवात्मा की देवयान, पितृयान तथा अन्य नाना योनियो 
के भ्रमण के विषय में कहा-कि जीवात्मा सत्त्व, W और तम इन तीन गुणों से सदैव बंधा 
रहता है | अर्थात्‌ वह नाना प्रकार के कर्म करके नाना योनियो में परिक्रमा लगाता हुआ विभिन्न 


रुपो में प्रकट होता है | जहाँ भी प्रवेश करता है, वह तीन गुणों से युक्‍त रहता है | 


मत्यु के पश्चात्‌ उसके कर्म के अनुसार ही तीन गतियाँ होती हैं ।अर्थात शरीर 
छोड़ने पर वह तीन भागों से जाता हैं 1 वे ही ये तीन मार्ग हैं- देवयान, पितृयान, और तीसरा 


निरन्तर जन्म-मत्यु के चक्र में भ्रमण करता है | 


अर्थात्‌- वह प्राणों का अधिपति जीवात्मा जब तक प्रभु की शरण में नहीं जाता 


| तब तक इस असार संसार में भ्रमण करता रहता है | 


श्रीमदभगवद्‌ गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि भगवान ने सृष्टि रचना 
के समय मनुष्यों का निर्माण किया तभी उन्हें गुण एवम्‌ कर्मों के अनुसार ब्राह्माणादि वर्णो में 
उत्पन्न किये | देवता, पितर और तिर्यक आदि दूसरी योनिंयो की रचना भगवान्‌ ने गुण और 


कर्मो के अनुसार ही किया है | 


i गुणांन्वयो यः फलकर्मकर्ता कृतस्य तस्यैव स चोपभक्ता । 
स विश्वरुपस्त्रिगुणास्त्रिवर्त्मा प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः ॥ 
(श्वेता.उप.-5/ 5/6) 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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भगवान्‌ का किसी भी कर्म में राग- द्वेष नहीं होता , वे सदा ही कर्मों से सर्वथा 
रहित है, भगवान्‌ के कर्म तो अलौकिक हैं | कर्म और फल में आसक्ति नही होने से एवम्‌ अभिमान 


तथा पक्षपातरहित होने के कारण मुझे कर्म बाँध तो नही है जो मनुष्य इसको जानकर कर्तृत्व अभिमान 


तथा फल में नही रहता वे अनायास ही कर्मबंधन से मुक्त हो जाते हैं । ! 


मुण्डकोपनिषद्‌ में शिष्य शौनक गुरु-अङ्गिरा ऋषि से प्रश्‍न करते हैं, कि जीवात्मा 
देवयान, पितृयान एवं नाना योनियो में भ्रमण क्यों होता हैं ? 


अङ्गिरा ऋषि शिष्य-शौनक के पूछे हुये प्रश्नों का उत्तर देते हुये कहते हैं कि परब्रह्म- 
परमेश्वर हो जड - चेतनात्मक संपूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति, संचालन एवम्‌ विलयन करने वाला एकमात्र 
परमेश्वर है | जिस प्रकार मकड़ी पेट में स्थित जाले को बाहर निकालकर फैलाती है, और वह उसी 
में ha जाती है, उसी प्रकार परब्रह्म- परमेश्वर gamu से लोन होकर जड चेतन रुप जगत्‌ को 


सृष्टि के समय उत्पन्न करके प्रलयकाल में पुनः अपने में लीन कर लेते हैं । 


ऐतरेयोपनिषद्‌ में बामदेव ऋषि के अनुसार जीवात्मा का देवयान ,पितृयान एवमूनाना 
योनियों UN विषय में कहा हैं कि जीव जब पुरुष के शरीर में वीर्यरुप से प्रकट होकर स्री के 


< $$$. 
1- चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः | 

तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम्‌ | 

भ.गी.(4-13) (9.9) 
2s यथोर्णनाभिः ged गृहते च 

यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति | 

यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि 

तथाक्षसत्सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥ 

मु.उप. - 1/1/7 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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गर्भाशय में स्थापित करता हैं,शरीर में धारण करके भोजन के रस से उसे पुष्ट बनाती है,और 
जन्म लेने के बाद पिता जातकर्म आदि संस्कारों से नाना प्रकार के उपचारो से अभ्युदयशील 
बनाता है | पुत्र जब कार्य करने योग्य हो जाता है,तब वे अम्रिहाम, देवपूजा एवम्‌ अतिथि सेवा,वैदिक 
एवम्‌ लौकिक जितने भी शुभ कर्म है,उन सबका भार पुत्र को सौपकर धन्य हो जाता है,शरीर 
की आयु पूर्ण होने पर जब विदा हा जाता है, कर्म के अनुसार दूसरी योनियां मिलती रहती 
है | जीवात्मा जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए चेष्टा नही करता,तब तक नाना योनियों 


में भ्रमण करती रहती है । | 


श्रीमदभगवद्गीता में कहा गया है कि सत्त्व, रज, एवं तम इन तीन गुणों से 
जीवात्मा का अनादि सिह सबंध मनुष्य से लेकर जितनी भी ऊँची,योनियाँ हैं सब सत्‌ योनियाँ 
कही गई हैं मनुष्य से नीचे की योनियाँ वृक्ष,पशु पक्षी लता आदि योनियाँ असत्‌ कही गयी हैं। 


अर्थात्‌ मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसके अनुसार उसका संस्कार बनता है, जैसे 
संस्कार होते हैं, वैसे ही अंतकाल में स्मृति होती है । स्मृति के अनुसार उसे नाना योनियों की 
प्राप्ति होती | | 


| == 


ls ל‎ 7 
De पुरुष: प्रकृतिस्थो हि JY प्रकृतिजान्गुणान्‌ | 
कारणं noise सदसद्योनिजन्मसु ॥ 


(भ.गी.-अ.13/21) 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में याज्वलक्य जी महाराज जनक से 'देवयान' पितृयान एवम्‌ 
नाना योनिंयों के विषय में कहा है कि अणुवत, विस्तृत एवम्‌ पुरातन मार्ग ये देवताओ के लिए | 
ही है, इसे मैंने ही बनाया हैं, तथा धीर पुरुषों और ब्रह्मज्ञानियों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती 
हैं, एवम्‌ जो आत्मा विमुक्त होते हैं वे स्वर्ग से भी ऊँचे को पहुँच जाते है, किन्तु जो असङ्ग 


है, वे बार-बार योनियो को प्राप्त करते हैं । ' 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में गुरु उद्वालक से शिष्य वैश्वानर जीवात्मा का देवयान, पितृयान 
एवं नाना योनियों में भ्रमण क्यों होता हैं ? इस विषय में पूछते हैं गुरु का कथन है कि 
जो वन में श्रद्धापूर्वक तपस्या करते है, अर्चि के अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं, अर्चि के 
अभिमानी देवताओं से दिवसाभानी देवताओं को,दिबसाभिमानी देवताओं से शुक्लपक्षाभिमानी 
देवताओं को, शुक्लपक्षाभिमानियों से जिन छः महीनों में सूर्य उत्तर की ओर जाता है, उन छःमहीनों 
को,उन महीनों से संवत्सर को, संवत्सर के आदित्य को, आदित्य के चन्द्रमा को, चन्द्रमा से 
विद्युत को प्राप्त होते हैं, यही देवयान मार्ग कहा गया है । 

अर्थात्‌ प्राणों से अलग होने पर जीव का रहना संभव नहीं है, क्योंकि परमात्मा 
सर्वगत एवं निरवयव है | 

दक्षिणायन के महीनों से पितृलोक 3 पितृलोक से आकाश, आकाश से चन्द्रमा 
तक पहुँचते है | कर्मो के क्षीण होने पर पुनः उसरी मार्ग में जाना पड़ता है, जिस प्रकार तेल 
का क्षय हो जाने पर दीपक नहीं जलता | 
NEN  —— 


1- बृह. उप. - 4/4/8 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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क्योंकि एक ही समय में समस्त कर्मो को भोगकर जीव मोक्षा की प्राप्ति हो जाय 
तथा ब्रह्म हत्या, जैसे दोषों का परिहार एक जन्म में संभव नहीं होने से बार-बार ari 
मिलती है 1 ' | 


17 जीवात्मा का स्वरुप 


श्वेताश्वतरोपनिषद मे गुरु शिष्य से 'जीवात्मा का स्वरुप' हृदय के अंगूठे 
के नाप का माना गया हैं, और हृदयरुपी गुहा में ही उनका निवास स्थान हैं | उसका वास्तविक 
स्वरुप सूर्यकी भांति देदीप्यमान (चमकने वाला ) माना गया हैं। अर्थात्‌ उसे अज्ञानरुपी अंधकार 
का स्पर्श तक नहीं हो सकता | वह संकल्परुपी אס‎ शक्ति एवं अहंकार रुपी ममता को ओढ 
भी नहीं सकता है | अपनी संकल्प रुपी बुद्धि के गुण द्वारा, अन्तःकरण और इन्द्रियो के धर्मों 
के कारण, अहंता-ममता आदि से सम्बन्ध होने के कारण, सुई की नोक के समान सूक्ष्म आकाखाला 
है, अर्थात्‌ परमात्मा सेभिन है । जीव के तत्त्व को जानने वाले ज्ञानी जन पुरुषों से युक्त हुये 
जीवात्मा का स्वरुप इसी प्रकार का है | 
तात्पर्य यह है कि आत्मा का स्वरुप अत्यन्त सूक्ष्म है | उसकी सूक्ष्मता किसी भी जड़ | E 
पदार्थ के परिमाण से नही नापी जा सकती । हृदय देश में स्थित होने के कारण उसे अंगुष्ठ | “3 
परिमाण वाला कहागया है | और बुद्धि गुण तथा आत्म-चिन्तन करने वाले के लिए E 


नोक के आकार का बताया गया है | 
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मुण्डकोपनिषद्‌ में गुरु-शिष्य से 'जीवात्मा' के विषय में कहा है कि शरीर में 
प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इन पाँच भेदो वाला प्राण प्रविष्ट होकर शरीर के भीतर 
हृदय के मध्यभाग में यह सूक्ष्म जीवात्मा रहता है | प्राण और इन्द्रियों को तृप्त करने के लिए 
नाना प्रकार की भोगवासनाओ में लिप्त रहते है, इसलिए परमात्मा को नही जान पाते | अन्तःकरण 


के शुद्ध होने पर ही जीवात्मा-परमात्मा को प्राप्त कर लेता हैं | 


श्रीमदभगवद्गीता में कहा हैं कि शरीर छोड़कर जाते समय, शरीर मे रहते समय 
और विषयों का उपयोग करते समय हर अवस्था में आत्मा प्रकृति से सर्वथा अतीत, शुद्ध एवं 


असङ्ग हैं, विवेकी पुरुष नेत्रो से ही आत्मा को जान लेते है। ^ 


श्रीमदभगवद्गीता में जीवात्मा के स्वरुप का प्रतिपादन करते हुये भगवान श्री कृष्ण 
कहते हैं कि यह जीव मेरा ही सनातन अंश है,परन्तु मेरा अंश होकर भी यह जीव लोक 


में बना हुआ है, और प्रकृति में स्थित इन्द्रियां मन आदि को अपना मानता ar 


महाभारत के भीष्मपर्व में भगवान्‌ बादरायण ने जीवात्मा के स्वरुप के विषय 
में बतलाते हैं, कि जीवात्मा जब मन एवं इद्धियों को वश में कर लेता है, तब वह इस लोक 


को जीतकर परलोक में अपना स्थान बना लेता है | जो जीवात्मा मन एवं इद्धियों को अपने 


ann 
1- मु. उप. 3/1/4 


2 ar. गी. (13/10) 
3c प्रमैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः | 
agg Gaf प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ 


भ.गी. 15/7 
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वश में नही करता - वह इस लोक में सदैव दुखी रहते हुये, नानाविध योनियों में भटकता 


रहता है । 
अर्थात्‌ जीवात्मा को सत्कर्म करते हुये भगवद्‌-प्राप्ति के कार्य में संलग्न होना चाहिए 


शार्ङ्गधर संहिता में जीवात्मा के स्वरुप के संबंध में कहा जाता है-जीवात्मा विषय 
वासनाओ में पड़कर पाप-पुन्य,सुख-दुख आदि द्वंदो से युक्त एवं मन द्वारा किये हुये कर्मो के 
बंधनो से बंधा हुआ रहता है, | जिस प्रकार भला आदमी अपने नौकर या मित्र के चक्कर 


में पडकर अनेक झंझटों X फस जाता है, ठीक वही दशा शुद्ध- सच्चिदानन्द पूर्ण ब्रह्म जीवात्मा 


` की होती है । ˆ 


महाभारत के वनपर्व में जीवात्मा के स्परुप के विषय में कहा गया है कि जीवात्मा 


सनातन है एवम्‌ समस्त प्राणियों का शरीर नाशवान है | 


अर्थात्‌ देह का नाश हो जाने पर भी जीव का नाश नहीं होता है । जीव इस 
शरीर को त्यागकर पुनः तत्त्वो का पृथक-पृथक पाँच महाभूतों में मिल जाना ही शरीर का नाश 


3 2 
कहा गया है । | 


Ak 2 
E बन्धुरात्मा55त्मनस्तस्य येनादमैवात्मना | 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव vaan ॥ 
प्रभा. भीष्मपर्व अ. 30/7 
2- सा देही कथ्यते पाप-पुण्य दुःख सुखादिभिः | 
व्याप्तो बद्धश्च मनसा कृत्रिमैः कर्म बन्धने : ॥ 
शा. सं. अ. 5/115 
3- म.भा. वनपर्व अ. 209 श्लोक 26. 
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महाभारत के शान्तिपर्व में कहा गया है कि राजस और तामसभावों से युक्त होकर 
सूक्ष्म शरीर क्षेत्रज्ञ जीवात्मा के साथ-साथ दूसरे स्थूल शरीर में चला जाता है | जिम प्रकार 


वायुयान द्वारा उड़ायी हुई धूल उसी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है । 


आचार्य Breen संहिता में जीवात्मा के स्वरुप के संबंध में कहा गया है जीवात्मा 


। विषय वासनाओं में पड्कर पाप-पुण्य, सुख-दुःख आदि sd से युक्त एवं मन द्वारा किये हुये 


कर्मो के बंधनों से बंधा हुआ रहता है | जिस प्रकार भला आदमी अपने नौकर या मित्र के 
चक्कर में पड़कर अनेक झंझटों में फैंस जाता है, ठीक वही दशा शुद्ध सच्चिदानन्द पूर्ण ब्रह्म 


जीवात्मा की होती है । ˆ 


देवीगीता में जीवात्मा के स्वरुप का प्रतिपादन करते हुये देवी कहती हैं कि 
जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी, अन्तरिक्षा, सम्पूर्ण इन्द्रियों और प्राणों के सहित मन स्थित है वही आत्मा“ 

है | ? 
अदभूत' रामायण की रामगीता में जीवात्मा को अद्वितीय, स्वच्छ, शान्त, 


> 4 
सूक्ष्म,सनातन कहा गया है | 


अग्नि से तपे हये लोहे के समान चिदाभास, साक्षी आत्मा तथा बुद्धि के एकत्र 
रहने पर परस्पर अन्योन्यान्य अभ्यास होने के कारण क्रमशः उनकी चेतनता और जडता प्रतीत 


होती है | अर्थात्‌ जिस प्रकार अग्नि से तपे हुये लोहे पिण्ड में अभि उष्णता लोहे में दिखाई 


< ) स्ती 


1- प्र. शा. पर्व - अ. 211 श्लोक 13,14 
2- शाईधर. संहिता अ. 5/115 
3- दे.गी. 6/7 


4- अदू र. (ut) 11/5 
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देने लगती है उसी प्रकार बुद्धि और आत्मा का तादात्म्य हो जाने से लोहे में दिखाई देने लगती 

है, उसी प्रकार बुद्धि और आत्मा का तादात्म्य हो जाने से आत्मा की चेतनता बुद्धि आदि में 


और बुद्धि की जडता आत्मा में प्रतीत होने लगती है ।! 


अवधूतगीता में भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं कि आत्मा लिङ्गभेद से रहित मायामय 
से रहित, बन्ध और मुक्ति से रहित, ज्ञान स्वरुप आकाशवत निर्मल, पृथ्वी, fri वायु, जलादिकों 
से रहित और एक है | आत्मा स्थूल नहीं, कृश नहीं अणु नहीं, TERES वाला नहीं और 


आदि मध्य तथा अन्त वाला भी नहीं है 1? 


नारदगीता के अनुसार आदि अन्त से रहित, अविनाशी अकर्त्ता और निराकर 


जीवात्मा ही शरीर में स्थित हैं । * 


उत्तरगीता में कहा गया है कि यहाँ आत्मा दूर रहते हुये भी दूर नहीं है, शरीर 


D N n N वर्जि 3 निर्मल सर्वव्य n ३ निरंजन 4 
रुपी पिण्ड में रहते हुये भी पिण्ड से वर्जित है तथा निर्मल सर्वव्यापी और निरंजन € | 


18 जीव के आवागमन के कारण 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ शिष्य गुरु से जीवात्मा के आवागमन के विषय में पूछते हैं? 
गुरु बतलत हैं कि जीवात्मा अपने किये हुये कर्मो के संस्कारों से और बुद्धि, 


मन, इन्द्रिय तथा पञ्चभूत आदि शरीर के धर्मो से युक्त होने के कारण अहता-ममता आदि 


-_- | [III 


JE अध्या, रामा (रा.गी.) 7/5/42 | 

p अब.गी. 1/46, 2/21, 3/6, 7/44 
3- gem. (ना.गी.) 12/329/53 

4- sois 1/27 
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के वशीभूत होकर अनेक शरीर धारण करता है | अपने कर्मों के अनुसार भिन्न-भिन्न योनियों 


जन्म लेने में स्वयं स्वतंत्र-नही है | उसके 
| कर्मो के अनुसार उन- 
उन योनियों को जोड़ने वाला परमेश्वर है । जिसे तत्त्वज्ञानी - 


समस्त तत्त्वों के समुदाय २ शरीर 


में जन्म लेता परन्तु इस प्रकार ज 


महापुरुषो ने साक्षात्कार किया है । 


को समझना आदि शक्तियो 
के Y देखना, सुनना, समझना आदि शक्ति का नाम आत्मगुण 
जीवात्मा में अहंता, ममता, आसक्ति आदि जो विकार आ जाते हैं | उन्हें 


eM 


न्हे स्वगुण कहा गया 


गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि भगवान्‌ के प्रति समर्पित होकर नाम, जप 
आदि की साधना करने से जीव की अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई स्थिति सुधर जायेगी ।परमात्मा 
के सम्मुख होना जीव का काम है, क्योंकि जीव ही भगवान से विमुख होता है | 

श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान ने कहा है कि 'जीबात्मा परमात्मा का ही अंश 
है । जिस प्रकार पिता का अंश पुत्र होता है, उसी प्रकार जीवसमुदाय भी परमात्मा का ही अंश 
है | क्योंकि जो स्वयं चेतन है, वह चेतन का ही अंश है, जड का नहीं | 

जब जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तब शरीर में से मनसहित 
इन्द्रियो को आकर्षित करके साथ ले जाता है, यही इस जीवात्मा का मन सहित इद्धियो को 
आकर्षित करना है | जीवात्मा जब मन सहित इद्धियों को आकर्षित करता है, तब प्राणों के 
द्वारा ही आकर्षित करतां है | अतः पाँच कर्मेद्धियों एवम्‌ पाँच प्राणों को भी इसी में समाहित 


समझना चाहिए |? 


l- स्थूलानि सूक्ष्माणि बहुनि चैव रुपाणि देही do | 
क्रियागुणैरात्मगुणेश्व तेषां संयोगहेतुरपरोऽपि | 
शवेता.उप. अ. 5/5/12 

as गो. तु. दोहावली - 2 

3- भ.गी. अ.15/7,8 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


© 
< 
o 
9 
xX 
S 
8 
> 
O 
= 
© 
o 
iS 
₪ 
© 
D 
© 
&j 
= 
© 
= 
3 
ho) 
n 
> 


— — WA = | ELE = m 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 332 

19 परमात्मा के प्रकाश से संपूर्ण जगत्‌ प्रकाशित 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में गुरु -शिष्य को परब्रह्म के प्रकाश से सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशित 
के विषय में कहा है कि परब्रह्म-परमेश्वर के समीप यह सूर्य अपना प्रकाश नहीं फैला सकता,जिस 
प्रकार सूर्य के प्रकाशित होने पर शुगनू का प्रकाश लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार सूर्य 0 भी 
तेज लुप्त हो जाता हैं | चन्द्रमा, तारागण और बिजली अपना प्रकाश नही फैला सकते तो लौकिक 
अग्नि की बात ही क्या है,क्योंकि इस जगत्‌ में जो कोई भी प्रकाशशील तत्त्व है, वे . प्रकाश 
स्वरुप परब्रह्म पुरुषोत्तम का प्रकाश शक्ति के किसी अंश को पाक र्‌ ही प्रकाशित होते al 
कठोपनिषद्‌ “ तथा मुण्डकोपनिषद्‌ में “सम्पूर्ण जगत्‌ जगदात्मा पुरुषोत्तम के प्रकाश से प्रकाशित 


होता gj? 


कठरुद्रोपनिषद्‌ में देवतागण, प्रजापति के पास जाकर प्रश्‍न करते हैं - परमब्रह्म 


के प्रकाश से सम्पूर्ण जगत किस प्रकार प्रकाशित होता है ? 


प्रजापति ने देवताओं को बताया जो जगत्‌ का प्रकाशक है, नित्य स्वरुप द्वारा 
ही प्रकाशित है | वही जगत्‌ का साक्षी है | वह प्रज्ञानघनस्वरुप है | सब प्राणी उसी में प्रतिष्ठित 
हैं | मनुष्य न कर्म के द्वारा, न संतान के द्वारा और न अन्य साधनों से भी परब्रह्म को प्राप्त 


कर सकता है | वह केवल सत्य ज्ञान, आनन्द स्वरुप अद्वितीय ब्रह्म इस माया, अज्ञान, गुहा 


l= न तत्र सूर्यो भाति न चद्धतारक नेना विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः | 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वनिदं विभाति ॥ 
(श्वेता.उप.-अ. 6/6/14) 

De कठ.उप. 2/2/15 

SE q.3q. 2/2/10. 
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आदि नामों : जनने वलो = 0 N है N 
आदि नामों से कहे जाने बलो संसार में व्याप्त है | उसे केवल विद्या के द्वारा जाना जा सकता 


है | जो परम आकाश, नित्य ६ ` विराजमान ; | 
, नित्य धाम में रन ब्रह्म को जानता है, वह सम्पूर्ण कामनाओं 


को प्राप्त कर लेता है | | 

श्रीमदभगवद्‌ गीता में भगवान्‌ के प्रति अर्जुन ने कहा है- जिस निर्गुण परमात्मा 
को 'परमब्रह्म' कहते हैं 46 आपका ही स्वरुप है तथा आपका जो नित्यधाम है वह भी 
सच्चिदानन्दमय दिव्य और आप से अभिन्न होने के कारण आपका ही स्वरुप है | तथा आपके 


नाम, गुण, प्रभाव, लीला और स्वरुपों के श्रवण,मनन और कीर्तन आदि सबको सर्वथा परमः 


पवित्र करने बाले हैं | 


परमत्मा सनातन, नित्यएकरस रहने वाले और सर्वव्यापी, क्षायबिनाशरहित, दिव्य 


स्वतः प्रकाश और ज्ञानस्वरुप, सबके आदिदेव तथा अजन्मा एवं विकार रहित हैं | 


20 श्वेताश्वेतर ऋषि को ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति एवं ब्रह्मविद्या 


का अधिकारी 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्या के दान की विधि एवं ब्रह्मविद्या के अधिकारी 
के विषय में कहा गया है कि तप के प्रभाव से समस्त विषय-सुख का त्याग करके संयमपूर्वक 
जीवन बिताते हुये निरन्तर परमात्मा के ही चिन्तन में लगे रहकर परमात्मा को जान लिया था 


| देहाभिमान साधक. ही ब्रह्मत्व का उपदेश सुनने के अधिकारी है | 


OOOO rt‏ וה 


1- कठरुद्रोपनिषद्‌ 7 /12 

2- qi ब्रह्म परं धाम पवित्र परमं भवान्‌ | 
पुरुषं mad दिव्यमादिदेवमजं बिशुम्‌ ॥ 
भ.गी. .10/12 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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जिसका अन्त:करण शून्य हो 
T अन्तःकरण विषय-वासना से शुन्य होकर सर्वथा शान्त हो गया है ऐसे मनुष्य 


को उपदेश चाहिऐ sl N 0 
ब्रह्मविद्या का उपदेश देना SI जा सवथा शान्तचित्त हो | जिस साधक की परमदेव परमेश्वर 


में परम भक्ति होती है, तथा जिस प्रकार परमेश्वर में भक्ति होती है उसी प्रकार गुरु में भी होती है 
उस मनस्वी पुरुष के हृदय में ही रहस्य अर्थ प्रकाशित होता है | जिस मनुष्य की परमात्मा में पूर्ण 


श्रद्धा ז‎ और y ath N A हात्मा N . 3 n A NEN Ro 
द्धा और भक्ति है, उसी महात्मा के हृदय में गूढ़ अर्थ प्रकाशित होते हैं | 


मुण्डकोपनिषद्‌ में गुरु शिष्य को बताते हैं कि जिन शिष्यों को ब्रह्म विद्या के 
विषय में जानने की जिज्ञासा रहती है, तथा जो अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार 
निष्काय भाव से कर्म करने वाले वेदों के यथार्थ भाव को समझने वाले परब्रह्म परमात्मा की 
उपासना करने वाले हैं, तथा स्वंय, एकर्षि, नाम से Ae अग्नि में शास्त्र विधि के अनुसार 
श्रद्धापूर्वक हवन एवं ब्रह्मचर्यं का पालन करने वाली: हैं, बे ही शिष्य ब्रह्मविद्या को अधिकारी 
माने गये हैं | 7 


प्रश्नोपनिषद्‌ मे ब्रह्मविद्या के विषय में महर्षि पिप्पलाद सुकेशा को बताते हैं 
कि पर ब्रह्म परमात्मा ही एक मात्र जगत्‌ के कर्ता हैं | प्रश्‍नोपनिषद में कहा गया हैं कि जो 
व्यक्ति परमात्मा के स्वरुप का चिंतन करते हुये शास्त्र के नियमों के अनुसार स्त्री प्रसङ्ग करते 


है, वे गृहस्थ आश्रम में रहते हये भी ब्रह्मचारी BO 


ND 


1- तपः प्रभावाद्‌ देवप्रसादाञ्च ब्रह्म ह श्वेताश्वतरोऽथ विद्वान्‌ | 
अत्यनभ्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्पगृषिभसङ्घ जुष्टम्‌ |i 
(श्वेता.उप. 6/6/21,22,23) 

2- 4.39. >, 2/10, 11 

9- (g. उप. 1/1/13 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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बृहदारण्यकोपनिषद में ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति एवं याज्ञवल्कय ऋषि ने बतलाया कि प्रथ्वी 


जल, अग्नि, वायु, सूर्य, दिशाँए, चन्दमा, विद्यात. मेघ आकाश, धम, सत्य, मनुष्य, आत्मा है | 


जिस प्रकार रथ की नाभि और नेमि में अरे लगे हुये होते है, वैसे ही आत्मा 
सब प्राणी, समस्त देवता, सब लोक और सब प्राण निहित रहते हैं | 


आथवण ऋषि ने अश्विनी कुमारो को बतलाया कि दो पांव के और चार 
का शरीर बनाया, वह व्यापक पुरुष उन शरीरों में व्याप्त पुरिशय कहा गया है | यह जीवात्म 


कारणरहित, कार्यरहित, अन्दर और बाहर से रहित एवं सभी विषयको को अनुभव : 


AN 
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प्रस्तुत उपनिषदों में गुरु-शिष्य परम्परा एक परिशीलन अध्ययन से यह बात स्पष्ट 
है कि विविध उपनिषदो में दार्शनिक विद्या का मुख्यतया विवेचन किया गया है और उन ग्यारह 


उननिषदों एवं अन्य पुराण, वेद आदि में विषय वस्तु की दृष्टि से अधिक प्रौढ एवम्‌ महत्त्वपूर्ण 
है | 


केनोपनिषद्‌ के अध्ययन से यह निष्कर्ष सामने आता है कि ब्रह्म निर्गुण होते हुये 
भी सगुण है । वह नित्य, निराकार, प्रतिमा-रहित होने के कारण निर्गुण है । वह अन्तर्यामी एवम्‌ 
सनातन है | ब्रह्म हस्त पादरहित होते हुये भी तीव्र गति वाला, बिना नेत्रों का होते हुये भी 
देखने वाला एवम्‌ बिना कानों का होते हुये भी सुनने वाला है | विविध उपनिषदों में ब्रह्म की 
निर्गुणता के साथ ही उसकी सगुणता का भी विवेचन किया गया है | जिस प्रकार तिल में तेल, 
दधि में सर्पि, झरनो में जल और अरणियो मे GA व्याप्त है किन्तु वह दृष्टिगोचर नहीं होती, 
उसी प्रकार ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, किन्तु दृष्टिगोचर नहीं होता | 


कठोपनिषद्‌ के अवलोकन से यह निष्कर्ष सामने आता है कि अमिविद्या आत्मज्ञान, 


परमात्मा के स्वरुप, तथा जीवात्मा के विषय में उपनिषदों में विशद विवेचन किया गया है । 
शवेताश्चतरोपनिषद्‌ एवम्‌. अन्य उपनिषदों में परमात्म प्राप्ति के उपाय का विशद वर्णन है | 


जीवात्मा परमेश्वर का ही अंश है | वह जन्म मरण से रहित, विज्ञानस्वरुप 
नित्य और अविनाशी है | श्रीमदभगवद्गीता के अनुसार आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, | 


अदाहय, HTA और अशोष्य है | अनेक स्थलों पर आत्मा और परमात्मा में अभिन्नता 
PX + Sow 4 


गयी है | E 4 k z Fw n 
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उपनिषद्‌ जीव पहले पुरुष के वीर्य में प्रविष्ट होता है तत्पश्चात्‌ स्त्री के 
में जाकर उसके रज में मिलता है | तदन्तर जीव को कर्मानुसार 
होती है | | 


गर्भाशय 
JAR शुभ या अशुभ शरीर की प्राप्ति 


प्रश्‍नोपनिषद्‌ का अवलोकन करने पर हो जाता है कि प्रजात्पति, प्रजा, प्राण, 
जीवात्मा - परमात्मा ओङ्कारोपासना एवम्‌ सोलह कला वाले पुरुष के विषय में विचार करते हुये 
महर्षियों ने कहा है कि प्राण जीवन का मूलतत्त्व अर्थात्‌ जीवनदायिनी वायु है । वायु प्राण, अपान, 


उदान, व्यान, समान में पाँच भेद बतलाये गये हैं विभिन उपनिषदों में इनके निवास स्थान 
का भी उल्लेख किया गया है | 


अहंकार से पाँच ज्ञानेद्धियों एवम्‌ पाँच कर्मेंद्धियों की उत्पत्ति मानी जाती & | 
मन मूल भी अहंकार ही है । सूक्ष्म भूत, स्थूल महाभूत एवं सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का कारण भी 
अहंकार है | अहंकार का मूल महत्तत्व और महत्तत्व का मूल प्रकृति है | यही मूल प्रकृति पमात्मा 
की आज्ञा से सम्पूर्ण चराचर विश्व की सृष्टि करती है | 


मुण्डकोपनिषद्‌ में परा और अपरा इन दो विद्याओ का उल्लेख हुआ ऋग्वेद, x E 
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा शिक्षा-कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और वह सब | 
कुछ जो साधारण विद्या .के नाम से जाना जाता है, अपरा विद्या कहा गया है । परा विद्या | 
वह है जिससे अक्षर, ब्रह्म का बोध होता है | | E 


कठोपनिषद्‌ और ईशावास्यउपनिषद्‌ में जिस महत्वपूर्ण, शब्द आया है | 
को अनित्य विषयों की कामनाओं और आसक्तियों को छोड़ देना चाहिए और आदर पूर्वक 


आत्मा परमात्मा उस स्फुलिंग के समान है, जो 
पुनः उसी में समा जाता है | सम्पूर्ण जगत्‌ उन विश्व an 
प्रत्यक्षीकरण और सृष्टि है । सूर्य, चन्द्र सम्पूर्ण 


CCO. Maharishi Mahi 
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आत्मा इन्हीं एक सर्वव्यापी परमात्मा के अंश और प्रत्यक्ष रुप हैं | सम्पूर्ण प्राणियों का जीवन 
सत्त्वादि गुण, सम्पूर्ण कर्त्तत्य तथा कर्म उसी एक शक्ति के स्वरुप हैं, पर्वत, समुद्र, नदियां और 
औषधियाँ और उनके पोषक तत्त्व सब उससे ही उत्पन्न हुये हैं | सत्य, ज्ञान, तप और पवित्रता 
अन्तः स्थित ब्रह्म के दर्शन के लिए आवश्यक गुण हैं | सत्य की ही विजय होती है, सत्य 
से ही दिव्यता का मार्ग पुष्ट हुआ है | सत्य ही परमात्मा की प्राप्ति का एक मात्र मार्ग है | 
जो आत्मा अपने साक्षात्कार के लिए व्याकुल रहता है | वह अवश्य साक्षात्कार करता है | 


ऐतरेयोपनिषद्‌ में. यह विचार उपस्थित किया गया है, कि जो अन्तःकरण है यही 
पहले बताया हुआ मन है | मन की जो विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं- जैसे दूसरे पर आज्ञा 
द्वारा शासन करने की शक्ति, पदार्थो का अलग-अलग विश्लेषण करके जानने के शक्ति, देखे 
और सुने हुये पदार्थों को तत्काल समझ लेने की शक्ति, अनुभव को धारण करने की शक्ति, 
देखने की शक्ति, धैर्य की शक्ति, निश्चय करने की शक्ति, मनन करने की शक्ति, मेघ की शक्ति, - 
स्मरण शक्ति, संकल्प शक्ति, मनोरथ शक्ति, प्राण शक्ति.और कामना शक्ति इस प्रकार ये सभी 
मन की शक्तियाँ उस ज्ञान स्वरुप परमात्मा की शक्तियाँ हैं । ये सम्पूर्ण शक्तियां उस परमात्मा. 
की सत्ता का बोध कराती हैं | इन सभी शक्तियों को देख इन शक्तियों के रचयिता संचालक _ 
और रक्षक की सर्वव्यापिनी सत्ता का ज्ञान होता है | | n FA 


T M 


> 
ב 


अतएव उपनिषद्‌ के ऋषियों ने अंत में यह निश्चय किया कि 


AA 


करने वाले और उनको शक्ति प्रदान करने वाले तथा उनकी रक्षा करने रन 
ही उपास्यदेव हैं | ये परभात्मा ही ब्रह्म हैं । ये ही इन्द्र है | सबको उत 

वाले सम्पूर्ण प्रजा के स्वामी प्रजापति हैं । सम्पूर्ण इद्धादि देता, पञ्चमहाभूत ( 
तेज, जल और पृथ्वी) महाभूतों से उत्पन्न सम्पूर्ण जगत्‌ के प्राणी (अण्डज, 


तथा स्वेदज)- इन सम्पूर्ण प्राणियों को मिलकर यह जो कुछ भी 


प्रज्ञान स्वरुप परमात्मा ह 
| NAFA € 


हैं | तथा ज्ञानवान है । सम्पूर्ण ब्रह्मा धार प्रज्ञान स्वरुप 
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भतएव साररुप में इस उपनिषद्‌ में यह अन्तिम निश्चय किया गया है कि जिनको 
पहले इन्द्र और प्रजापति कहा गया है जो सबके रचयिता और रक्षक हैं तथा सम्पूर्ण प्राणियों 
को विभिन्न प्रकार की शक्तियों को देने वाले प्रशान स्वरुप परमात्मा हैं, वे ही सम्पूर्ण विश्व के 
उपास्यदेव हैं । जो बुद्धिमान पुरुष इस रुप में प्रज्ञानरुप परमेश्वर को जान लेता है | वह शरीर 
त्याग करने के पश्चात्‌ उस परमानन्दमय परमधाम में प्रज्ञानस्वरुप ब्रह्म के साथ सम्पूर्ण दिव्य तथा 
अलौकिक भोगरुप परम आनन्द को प्राप्त होकर अमर हो जाता है। अर्थात्‌ सदा सदा के लिये 
जन्म-मृत्यु के बंधन से छूट जाता है | 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्या की शिक्षा दी गई है, जिसमें आधिदिविक, आधिभौतिक 
और आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में कहा गया है | ईशावास्योपनिषद में प्राण, इन्द्रिय और शरीर 
को आत्मा से भिन्न कहा गया है | वेदमंत्रों के उच्चारण के विशेष नियमों को बताया गया हे 
| परमेश्वर के हृदयाकाश में भू: भुवः स्वः महः एवम्‌ अन्य लोकों में जाने के विषय में बताया 
गया है । सूर्य और चन्द्र की किरणें जहाँ तक पहुँचती हैं, समुद्र, नदी और पर्वतादि से युक्त 
उतना प्रदेश पृथ्वी कहलाता है | परब्रह्म परमेश्वर ने समस्त लोकों की रचना की है । परमेश्वर 
ने अग्नि देवता, वरुणदेवता, सूर्यदेवता, gea आदि देवों को अपने विराट्‌ शरीर में यथा- 
योग्य स्थान दिया है | भगवद्गीता में कहा गया है कि भगवान्‌ का विराट्‌ रुप दिव्य प्रकाशमय 
है, पृथिवी के ऊपर समुद्र सहित इनका अधिकार है | उत्तरयणमार्ग में जाने वाला जो उपासक 
रात्रि में शरीर का त्याग करता है, उसे रातभर रखकर दिन के अभिमानी देवता के अधीन कर 


देता है । 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में अध्ययन और अध्यापन का महत्व बताया गया है शास्त्रों के 
अध्ययन से मनुष्य को अपने कर्त्तव्य का तथा उसकी विधि का और फल का ज्ञान होता है 
। अध्ययन और अध्यापन के साथ-साथ सदाचार का पालन, सप्तभाषण, स्वधर्म पालन के लिये 
बड़े से बड़ा कष्ट gen, इन्द्रियों को वश में रखना, मन को वश में रखना, अग्निहोत्र करना 
तथा अतिथि की यथा योग्य सेवा करना इन विषयों के महत्व का सुन्दरं प्रतिपादन किया गया 
हे | वेद और धर्म शास्त्रों के पठन पाठन को तप की संज्ञा दी गई है अर्थात्‌ इन शास्त्रों से 
ही सम्पूर्ण eat का ज्ञान होता है | i . 
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साराश यह है कि जो कुछ भी कर्म किया जाय वह शास्त्रों के अनुकूल होना 
चाहिये, अपने कर्तव्य पालन रुप तप में सदा eg रहना चाहिये और प्रत्येक कार्य में सत्य का 
भाव तथा सत्यभाषण पर विशेष ध्यान देना चाहिये | 


आचार्य शिष्य को वेद का भली भाँति शान प्रदान कर, समावर्तन संस्कार के 
समय गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके गृहस्थ धर्म के पालन की शिक्षा देते हैं | 


गुरु का शिष्य के लिये आदेश है कि वह सदा सत्य भाषण करें आपत्ति पड़ने 
पर भी कभी असत्य न बोलं, अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल शास्त्र सम्मत धर्म का पालन 
करें | वेदों के अभ्यास, सन्ध्यावन्दन, गायत्री जप और भगवान्‌ का गुण कीर्तन आदि नित्यकर्म 
में कभी प्रमाद न करें | | 


= गुरु क्री शिष्य के लिये विशेष आज्ञा है कि वह माता, पितां, आचार्य और अतिथि 
की सदा देवता के रुप में पूजा करें, वह इन चारों को ईश्वर की प्रतिमूर्ति समझकर श्रद्धा और 
भक्तिपूर्वक सदा उनकी आज्ञा का पालन करें | वह निर्दोष कर्मो का ही सेवन करें, तथा दोषयुक्त 
कर्मो का सदा त्याग करें | | 


शास्त्रों का और सज्जनपुरुषों के आचरण का ही अनुकरण करे | उप्र में, विद्या 
में, तपस्या मे, आचरण में, अपने से बड़े जो ब्राह्मण संत आदि घर में प॒धारे उनकी यथा योग्य 
सेवा करें | 


इस उपनिषद्‌ के उतर भाग में परमब्रह्म परमात्मा का बड़ा ही सूक्ष्म और विशद 
वर्णन है | वे परमब्रह्म परमात्मा सत्य स्वरुप हैं अर्थात्‌ वे परमब्रह्म परमेश्वर नित्य, सत्‌ है । 


किसी भी काल में उनका अभाब नहीं होता वे ज्ञान स्वरुप हैं, उनमें अज्ञान 
का लेश भी नहीं हैं | वे परमात्मा अनन्त हैं अर्थात्‌ देश और काल की सीमा से रहित हैं, 
वे परमब्रह्म परमविशुद्ध आकाश में रहते हुये भी सबके हृदय की गुफा मे छिपे हुये हैं | उन 
परब्रह्म परमात्मा को जो साधक तत्त्व से जान लेता हैं, बह उन ब्रह्म के साथ तादात्मय स्थापित 
करता हुआ सब प्रकार के भोगों को अलौकिक ढंग से अनुभव करता है । 
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अभिप्राय यही है कि परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुष यद्यपि इन्द्रियो zu बाह्यविषयो 

का सेवन करता है फिर भी वह सदा परमात्मा में ही स्थितरहता है उसके मन, बुद्धि और इद्धियां 
` का सम्पूर्ण व्यवहार अनासक्त रुप में ही होता है | इन्द्रियो द्वारा विषयों = सेवन करता हुआ 
भी वह ब्रह्मज्ञानी कभी एक क्षण के लिये भी परमात्मा से अलग नहीं होता है | वह सदैव 


सभी कर्मो से निर्लेप रहता है | इस प्रकार इस उपनिषद्‌ उत्तरभाग में परमब्रह्म के स्वरुप तथा 
उसके ज्ञान के महत्व को प्रदर्शित किया गया है | 


सप्तम्‌ अध्याय के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता हे कि सृष्टि के प्रति परमात्मा 
ही कारण हैं | श्रीमदभगवद्गीता में भगवान्‌ ने स्वयं कहा है कि मैं एक अंश से उसका संहार 
करता हूँ । अनेक उपनिषदे! में कहा गया है कि माया जगत्‌ को मोहित करती है | कहीं-कहीं 
प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि मानी गयी है | यह आवश्यक नहीं है कि शरीर त्यागकर 
ही मानव मोक्ष को प्राप्त करें | वह ब्रह्मज्ञान पढ़कर जीवन्मुक्त भी होता है | 


मोक्ष प्राप्ति के लिए साधन-चतुष्ठय अत्यंत ही आवश्यक है | सभी उपनिषदों 
में मोक्षप्राप्ति के लिये ज्ञान को अद्वितीय साधन माना गया है | मोक्ष प्राप्ति के लिए मानव 
जीवन में योग परम आवश्यक है | उपनिषदों में ध्यान, योग एवम्‌ प्राणायाम को समुचित महतत्त्व 
दियागया है | श्रीमदभगवद्गीता में समत्व बुद्धि को ही योग कहा गया है | योग के प्रथम वक्ता 
हिरण्यगर्भ माने गये है | योग YA, नियम, आशन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
और समाधि- ये आठ अङ्ग हैं | पातंजलयोग दर्शन में भी योग के आठ अङ्ग स्वीकार किये 
गये हैं, किन्तु अमृतनादोपनिषद्‌ आदि कुछ शास्त्रों में इसके छह अङ्ग ही माने गये हैं । 


सम्पूर्ण विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव जीवन के परम कल्याण 
के लिए उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म विद्या का ज्ञान होना परम आवश्यक है | यह शोध प्रबन्ध 
उपनिषदों की उस ब्रह्म विद्या के ज्ञानपथ को प्रशस्त करने में सहायक सिद्ध होगा, यही इस 
शोध प्रबंध में किया गया है | उपनिषदों की नितरां गूढ दार्शनिक विद्या को समझने में यह शोध- 
प्रबन्ध उपयोगी सिद्ध होगा ऐसी आशा है | यह तो सर्वविदित है कि अन्य वेदादि ग्रन्थों की 
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दार्शनिक विद्या भी दुस्तर है, फिर भी उसे दृष्टान्त आदि के माध्यम से सरलतम प्रक्रिया से स्पष्ट 


करने का प्रयत्न इस शोध प्रबन्ध में किया गया है । शोधकर्त्री इस प्रयत्न में कहाँ तक सफल 
हुई है, इसका निर्णय तो विद्वज्जन ही करेंगे | 


d 5570/97 jaga न Aya Lolaa / 


Tan SP Sg; qn 


| By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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| दास, दिल्ली 
41 वराह पुराण ` ऋषिकेश शास्त्री शशिभूषण भट्टाचार्य सं. 1893 
कलकत्ता 
42 वामन पुराण मोतीलाल' जालान गीता प्रेस गोरखपुर 1982 
43 विष्णु पुराण श्री मुनिलाल गुप्त गीता प्रेस गोरखपुर सं. 2041 
44 स्कन्द महापुराणाङङ हनुमान प्रसाद पोद्दार गीता प्रेस गोरखपुर सं. 1951 
ज्य 45 हरिवंश पुराण रामनारायण दत्त शास्त्री गीता प्रेस गोरखपुर सं. 2044 
46 बृहन्नारदीय पुराण तारिणीश झा इलाहाबाद सं. 2045 
47 अनुगीता 
48 अवधूतगीता . स्वामी परमानन्द श्री वेङ्कटेश्वर = 1986 
| प्रेस, बम्बई . 
49 ईश्वर गीता स्वामी जी महाराज श्री पीताम्बरा पीठ 1982 
दतिया 


i CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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49 उत्तरगीता एस.व्ही.ओका ` भण्डारकर Nee 
इन्डस्ट्रीट पूना 

49 अदूभुत रामायण Gerda खेमराज श्रीकृष्ण दास 1984 

श्रीवेङ्कटेश्वर प्रेस ,बंबई 
50 अमरकोश पं.हरोविन्द शास्त्री चौखम्बा संस्कृत 1966 
सीरीज़, वाराणसी 

51 देवी गीता पं. ज्वालाप्रसाद वेङ्कटेश्वर प्रेस बंबई 1984 

52 सूत-संहिता ` विनायक-गणेशआप्टे आनन्द आश्रम. 1925 | 
प्रेस पूना E. 

53 सूर्यगीता = भारतधर्म महामण्डल सं. 19 
वाराणसी 

54 संन्यासगीता गोविन्दशास्त्री दुगवेकर 


55 शिव गीता पं.ज्वालाप्रसाद मिश्र 


56 शक्तिगीता | 
57 गणेश गीता , पं.ज्वालाप्रसाद मिश्र. वेड्टेश्वर प्रेस,बंबई 1985 
58 भारतीय दर्शन . राधा Aus S. पाल एण्ड सस 1986 


59 चरक संहिता पं. स्त्री चौखम्बा संस्कृत 
| E ` संस्थान वाराणसी 
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